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पञ्चिका सख्या' "7 ५ ८-2६ § 
पुस्तक पर सवं प्रकार की निशानियां लगाना 


"बजित है | कोई सजन पन्द्रद दिन से अधिक देर तक 4 
पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते | अधिक देर तक 4 
रखने के लिये पुनः श्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिये | | 
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गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या आगत on 47 2४६ 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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स्वास्थ्य विज्ञान पर एक 
भारतीय वेज्ञानिक की 
नर्वान खोज 


' लेखक--माधो प्रशाद 
(रायसाहन) 
ए०-एम-आई-स्टूक्‌-ई ( लंदन ) 
एफ-आर-एस-ए०(लंदन) 
सिविल इन्जीनियर ४ साइन॑टिस्ट।” 
(रेलवे के डिवीजनंल इन्जीनियर-लंबी छुट्टी पर) 
(भारतीय प्राचीन बैज्ञानिक रहस्यों की खोज करने वाले) 
. (१६२४ में देहली की बि लडिंग-शिफट करने बाले ) 
मोरगंज 
सहारनपुर (उ०प्र०) 


* 


Ere | owas 3 Wk a Par 
भूमिका लेखक-- कवि राज पं० जगदीश चन्द्र मिश्र आयुर्वेदाचाये 
: अरोग्य-भंवन CAMA सहारनपुर > 
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प्रकाशक 


शरद-साहित्य-शदन 


` सहारनपुर 


लेखक के सबाधिकार सुरक्षित हैं । 
प्रथम संस्करण १६५१ 


सूल्य=सव्‌ भाषना 
| बिः 
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| 3 | की 
मुद्रक ब्य शरद कुमार मिभ्र शरद” | 
. . हिन्दुस्थात मुद्रणालय, | | x 
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वक्तव्य 


प्राचीन ग्रन्थों के अबलोकन' से पता चलता है कि भारतीय 
विज्ञान विश्व विख्यात था । ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि देश 
देशान्तर से लोग यहाँ समय २ पर विज्ञान व अन्य. कलाओं. की 
शिक्षा हूण करने के लिये इस देश में. आते रहे। भारतीय वेज्ञा- 


' निकों ने वेदिक काल से मनुष्य alga सम्पति बढाने. के लिये 


‘ 
| 
| 


adres crosman 


पूरं रुप से. प्रयत्न किया.था | जिसका. आधार. केबल पंच तस्बों 
की प्राकृतिक क्रियायों की सत्यता पर ही अवलम्बित था.। 


मनुष्य के जीवन यापन की सब प्रमुख आवश्यकता अच्छा 
स्वास्थ्य है । जिसे प्राप्त करने के लिये Senet ने भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रतिपादन किया है जो कुछ प्रकृति के 
नियमों के अनुकूल और कुछ प्रतिकूल नियमो पर सिधारित हैं 


i ee ee लल. 
j 


प्रमाण के रूप में पाश्चात्य वज्ञानिफों का मत स्वास्थ्य विकृति 

का मुख्य कारण विभिन्‍न प्रकार के कीटाणुओं द्वारा विष का फलाया 

जाना है पाश्चात्य विद्वानों का यह मत केवल प्रकृति नियमों की अन- 

, भिज्ञता ही थी । और इन वैज्ञानिकों ने अपने इन लचर बिचारों 

स तीत्रता से प्रचार किया कि लोगों को इस निराधार विचार 

को ही मानना पड़ा और भारत के स्वास्थज्ञ वेज्ञानिकों को 

इतना अवकाश ही नही मिला कि वे इस सिद्धान्त की सत्यता या 
असत्यता पर पूणृबिचार करें। 


इस छोटी सी पुस्तक में लेखक ने स्वास्थ्य विज्ञान पर 

अपने .अ्रम्वेषणों की पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सिद्धान्तों से 

| तुलना करके यह बात साबित की है कि स्वास्थ्य विक्ृृति जिन 
दोषो से फेलती है वह विकार केवल विभिन्‍न प्रकार के 

| पदार्थो में जल वाय और अग्नि के ada ही से उत्पन्न होते 
, है और मनुष्य की अज्ञानता के कारण बढ़ कर यह महान विषोंका | 
रुप धारण कर लेते हैं | किसी भी कीटाणु, मक्खी, मच्छर आदि ठः 

द्वारा नही उत्पन्न होते | 


al qa, 


इस पुस्तके की प्रतियाँ भारतीय विद्वानों, वज्ञानिकों, स्वास्थ्य र 
| अधिकारी, पत्र संपादकों और विख्यात Pat की सेवा भें भेंजीजा ' हो 
| 'रही है और प्रार्थना की जारही है कि अपनी रे राय दे कर 5 
| सब श्रीमान लेखंक को कृतार्थं करेगें जिससे 'लेखक को इस 
1 'पुस्तक को छपवाने और अपने अन्वेषण को आरो जारी ः 
| रखने का पूणे साहस मिले | ; as 


me 3 
33 
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pet CC ee er 
जन्म जन्मान्तर के सरत्कर्मा का परिणाम मनुष्य शरीर सृष्टि 
’ . iy ~ ~ थे प 
प्रधान एवम्‌ सबेश्र ष्ट है यह fears रहित तथ्य है ॥ इसकी सर्वश्रोष्ठता 


: के सहस्नों कारणों में से यदि स्वे प्रधान कारणः का उल्लेख किया: जाय 


तो बह बुद्धि तत्व ही होगा। यद्यपि अन्य प्राणियों में भी :साधारण बुद्धि 
पाई जाती है । किन्तु उसका चरम बिकास मनुष्य में ही पाया जाता है 
तभी तो “नरत्वं दुलेम लोके” अथवा “जन्तूनां नर-जन्म दुर्लभम्‌” कह 
कर नर्व को महत्व दिया है ? | 


प्रवृत्तिशील मनुष्य की अनन्त प्रवृत्तियों में अन्वेषण एबम्‌ अभि- 
व्यञ्जन नाम की दो प्रवृत्तियाँ. प्रबल एवम्‌ प्रधान है। अन्वेषणात्मक 
वृत्ति से प्रति बस्तु के तर्ब की खोज की जाती है और अभिव्यन्ञना- 
त्मक प्रवृत्ति से खोज के द्वारा अवगत तत्व को दूसरों पर प्रकट किया 
जाता है | इन दोनों प्रवृत्तियों को यदि जीबन कहा जाय तो अत्युक्ति न 
anit क्योंकि इन प्रवृत्तियों से शून्य व्यक्ति को सहृदय was निर्जीव 
अथवा पाषाण ही मानता है । ः 


यह अबश्य है कि अन्वेषणं की दिशा समय; 7 
तथा बुद्धि के अनुसार प्रति व्यक्ति के लिए भिन्न २ होती है। .. 


..-अम्बेषक अपनी निश्चित दिशा पर चलते हुए अन्वेषण से ज्ञात 


: तत्वों को लो किक व्य रहार, व्याख्यान, - छोटे छोटे लेख एवम्‌ पुस्तकों 
-द्वारा'जनता पर प्रकट करना.चाहता है एवम्‌ प्रकट करता है इस।.अभि- 
` 'व्यज्जनात्मक प्रवृत्ति के अधोन होकर अक्रत. निबन्धं के लेखक ने aS a 
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चेज्ञानिक तथा जनता के aaa उंपस्थित-किए हैं । यहाँ यह बताना | 

ऋ्रावश्यक जीन प sare कि लेखक का चुनाव समयोच्ति तथा स्दारभावना | 

पूर्ण है। क्योकि जीवन की सफलता स्वास्थ्य १र निभर है। स्वास्थ्य | 

नियमों तथा स्वास्थ्य बिरोधी बस्तुओं के बिना जाने स्वस्थ tal कठिन | 
ही नही अपितु असम्भव है ।" अस्वस्थः मं घुष्य अपने तथा समाज के लिये 
भारभूत है | स्वस्थ पुरुष ही “जीवेमशरदः शतम्‌ › पश्येमशरदः ` शतम्‌ 

SATA शरद: शतम्‌ अदीनाः स्यामशरदः शतम्‌”; की घोषणा का TT” 

अंधकार हो सकता है | प्राचीन भारत इस रहस्य को न केवल आनता | 
ही a fag “व्यवहार फाले न?? सिद्धान्त को चरितार्थ कर मत्युञ्जय 
बनने क। सौभाग्य भी BA EH था | परः्तु आज की भारताय 

मृत्यु संख्या एनम्‌ आजुभ तिक्र बय के alas हमें स्पष्ट बता रहे हैं कि. 

हम ऋष्वारथ्य कं; चरम रेख/पर पहुँच गए हैं। ऐशी दशामें कईभी 

ag पुरुष नरसकोच हु: स्वास्थ्य ।नय्मोनांभज्ञ.कह सबता है। इसी | 

घाःणा से बर्तमान वाल में प्रकृत निबन्ध प्रतिपाद्य विषयकी आवश्यकता & 

ऊपर बताई गई है । रचयित।. ने इस. निबन्ध में प्रथ्वीं, ae, आगत | 
तथ! बायु की गुण क्रियां का वणन करते. हुए परिणामी पदार्थों के 

तीन पारणामों का विस्तार से गणन. किया है.। उन परिणामों के 

| afew से स्वास्थ्य एवम अनौचित्य से अम्ब स्थ्य का आबिभाद होना | 
है । अतः इन परिणामों पर ध्यान रखने कीः आवश्यकता बताई है। 
| परिणामों के अबरूर पर स्वाभाविक तथा असावधा नताजन्य. स्थूल, 
तरल एबम गेस तीन प्रकार के बिष उत्पन्न होते है। स्थूल विष 
एक देशीय होता है. अतः उससे न्यून ही हानि होती है। तरल विष 

| स्थूल की अपेक्षा अधिक. स्थान व्यापी होता ,हो || अतः द्वितीय प्रथम 
| की अपेक्षा wise हानिकर हे । अन्तिमरविष चायु से मिलकर दूर 
a xy = he | 

दूर तक कैलता हौँ इसलिए अत्यधिक हानिकर होता इ । ऐसी दशा 
| में जहां स्थूल एवम्‌ तरल विषसे «चने के लिए सावध नी की 
| आबश्यकता हो वहां अन्तिम बिषसे बचने के लिए अत्यधिक सावधानी 
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बताना | 
भावना | 
Ty 
कठिन | 
के लिये 
शतम 
| सच्चा / 
आनता | 
रृत्यु्जय 
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(ग) 


की आवश्यकता हे । प्राकृतिक नियमानुसार भी इन विधोंका ara 
एवम नाश होता रहता हो । कीड़े, ABS, तथा मच्छर इसी बिष 
शोध के लिए इत्पन्न होंते ह । भारतीय पर्वो के अबसर पर किए 
जाने वाले हवन तथा बृहद यज्ञ wi इस विषनारा कार्य में सहायता 
पहु'चाते हैं| इन्ही बातों का विशद विवेचन योग्य लेखक ने बड़ी 
योग्यता से किया हो । पुस्तक का आकार लघु अवश्य हो किन्तु बिषय 
पठनीय एवम्‌ मननयोग्य हो | 


शरद्‌ साहित्य सदन | बैद्य जगदीशसन्द्र मिश्र 
es a 
कक पी (संस्थापक “वद्य वाणी?) 


(क) 


भारतीय ओर पाश्चात्य स्वास्थ 
सम्बन्धी नियमों पर तुलना- 
त्सक विचार । 


प्राचीन भारतीय स्वास्थ वैज्ञानिको के विचारों के अनुसार ere 
नाशिक ओर छूत से फैज्ञान बाले भयानक रोगों की उत्पत्ति का सुख्य 
कारण विषाक्त वायु और जल का हो जाना ही या जिसकी उत्पति उस 
प्रकार होती है | 


१ भारतीयों को प्रकृति के अन्तेगत चार तत्वों के सिद्धान्तो का पूर्ण 
ज्ञान ऑर उन पर ze विश्वास ar 


(क) अग्नि:--इसका गुण गर्मी पैदा करना, जलाना, अपसारण करना 
और प्रथ्बी, जल, वायु को गमं हल्की और फैलने वाली कर 
के उसको ऊपर की आर उठाना है। और उसमें जा भी 
दूषित पदार्थ आ जाते हैं, जिनके कारण ag बिषैले हो जाते 
है, इनका उनसे रहित कर देना हूँ । 

जलः-इसका गुण Ser करना, गलाना और संकुचित करना 

है। यह geal और बायु को oer, भारी और संकुचित 
करके उन्हें नीचे ले जाता है। और उन्हें TSA योग्य बनातां 
हैं। ओर उनमें जो विष मिले होते हैं। उनकी मात्रा और 
अधिक कर देता है । 


दायु:--यह क्रिया हीन होती है । और भूस्थल पर स्वच्छन्द रुप 
से बहती है, और sland सम्पेक में दाह क्रिया और गर्मी को 


प्र८्बी:--एक स्थूल पदार्थ है। 


Aa at देती है, तथा जल के सम्पक में गलाव की क्रिया 
ओर ठन्ड को तीब्र कर देती है | 


1-4 


प्रश्ब्री:--(बानस्पति और माँसिक भाग) एक स्थूल पदार्थे है, यह 


5 (ख। 


बायु, जल और अप्नि के सहयोग से भूस्थल पर तथा मनुष्या 
के शरीर के अन्दर अनेक प्रकार के परिवत्तेनों की उत्पत्ति 
करती रहती है, जो परिवर्तन समस्त प्राणियों के जीबन पोषण 
के लिये नितान्त आवश्यक हे। इन्ही परिवत्त नों से भिन्न 
भिन्न वस्तुओं में सहस्रों भौतिक कार्यों का सम्पादन होता 
है । डदाहारयार्थ पोटाश और लवण एक बस्तुसे दूसरी और 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सबसे आवश्यक प्राणी 
मनुष्य की भिन्न २ आवश्यकत्ताएँ पूर्ण करते हैं। और 
पुनः अपने स्थान पर वापिस आ जाते हैं। यह्‌ परिवर्तेन 


सम्पूणी भूस्थल पर सब पदार्थों में. और मनुष्यों के शरीर के . 


अन्दर भिन्न २ रुप से होते है । संसार में ये परिवर्तन 


अति महत्व पृणं कार्य करते हैं। और इनके द्वारा अति 


विशाल भौतिक कार्यों का जो दिन ofa दिन अनेकों खाद्य 
पदार्थों तथा जीवधारियों के शरीर के अन्दर होते रहते हैं 
यद्यपि उनका सम्पादन Gal, जल वायु ओर अझि के संसग 
से होता है । तोभी अपने रसायानिक. क्रियाओं द्वारा जान- 
बरों और मनुष्यों .के apes पर तीव्र प्रभाव डालते है | 


ये परिवत्तन जिनक्रा वर्णन हेम अभी कर चुके हैं । केवल 
बानस्पतिक और मांमिक पदार्थ जैस अनाज, फल्‌, दृध, 
तरकारी में औ मांस आदि में ही होते हैं। दुनिया में क्षी- 
णता तथासड़ाब, गलाब भी इन्हीं परिवत्त नों के आधार पर 


alae । ये बनाभ्पतिक और मांमिक पदार्थ जो मनुष्यों के . 


| Peas 


| खाद्य ' 
| पदार्थ, 
| अधिकां 
| चारे के 
WER 
| से अन्न 
जया जान 


=) | 
| 


(3 


करेंगे | 
| जानवर 
करना. 


उसको 
| होती हे 
i कह्‌ सः 


| Ef 
आरम्भ 


| कर बाः 


“अवस्थ् 


CR 
> 


AT 


| खाद्य पदार्थ हैं। जैसे अन्न, फल, आदि तथा अन्य उपयोगी 


| पदार्थ, छोटे २ भागों में विभाजित हो जाते हैं । इनमें से 
| अधिकांश मनुष्य और उसके पालतू जानवर भोजन तथा 
| चारे के रुप से प्रयोग करते हैं । 


(a) ये परिवतन उसी समय से आरम्भ हो जाते हैं जिस समय 
से अन्न, फल आदि पेड़ से अलग होते हैं या जिस समय से मनष्यों 
yar जानवरों का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है | 


.' (घ) यद्यपि ये परिवतेन प्रत्येक मनुष्य के शरीर में भी होते रहते 


#1 पर वे सबेथा भिन्न प्रकार के होते हैं। उनका बणन हम यहां न 
करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य उन परिवर्तनों का, जो मनष्यों तथा 
जानवरों के खाद्य पदार्थों और उनकी विष्टा से सम्बंधित है, वर्णन 
| करना ह्‌ | ; 


` . (ङ) डाल से प्रथक होने के पश्चात ये नाज फल आदि तीन अब- 


AIA से निकलते हैं। यह तीनों अवस्था बड़ी महत्व पणे हैं 1 और 
वेये हुँ | 


अवस्था do १-उस समय को कहते हैं जिसका आरम्भ इन 
पदार्थों के डाल से अलग होने के Tua होता है-और जिसकी समाप्ति 
| उसको मनुष्यां तथा जानवरों के मुख पर खाये जाने के लिये पहुँचने पर 
होती है | इस- अवस्था को खाद्य पदार्थ को सुरिक्षत रखने बाली अवस्था 
कह सकते हैं। | 


| 
| 
| अवस्था नं० २-यह वह अवस्था होती है.जो खाने के क्षण से 


ona होती और जब तक मनुष्य व जानवरों के शरीर में मल बन 


कर बाहर नहीं निक्रल जाती, तब तक रहती है। उसको स्वास्थिक 
अवस्था! कह सकते है | | 
lo 
| 
| 


(४) 


“अबस्था de ३--यह वह अवस्था हैँ । ओ मल के शरीर से बाहर 
fanaa के क्षण A उसके AT हा जाने के क्षण तक रहती हैं | 


जब भोजन चारा, अथवा फल बिना पुणुतया प्रयोग हुये नष्ट कर 
दिये जाते हैं। तब वे सीधे अबस्था १ से ३ में आ जाते हैं। अतः 
प्रत्येक खाद्य पदार्थ को न्यून से न्यून दो ओर अधिक से अधिक तीन 
अवस्था से निकलना पड़ता है | 


(a)— इन्ही परिवर्तनों के कारण पदार्थं सड़ते गलते हैं और कौन 
सी बानस्पतिक तंथा माँसिक पदाथ की वस्तु कम से कम कितने समय 
तक सरिक्षत अबस्था में रक्‍्खी जा सकती हे, उसका प्रयोग में लाने 
चाले साधनों पर निभर है |. अनेक कृत्रिम उपायों से मनुष्य पलो 
अवस्था में खाद्य बस्तुओं को सुरक्षित tame! दूसरी अवस्था में 
यह पाचन शक्ति और स्वास्थ पर निभैर हाता है ओए तीसरी अत्रस्था 
में यह कृत्रिम उपायों ओर उनको नष्ट करने के उपायों पर निभर है । 
संक्षप में अनाज के एक दाते का-भार उसके डालं से अलग होन के वाद 
प्रति क्षण कम होना आरम्भ हो जाता है ओर ऐसा उस समय तक 
होता रहता है जब तक उस कोई प्राणा खा नहीं लेता ओर बह विष्ठा 
बनकर विष में पारबतित नही हो जाना अथवा बह भिन्न रुप धारण 
नहीं कर लेता या जब तक वह सड़ नहीं जाता। यद्यपि यह साग 

करदार है फिर भी अन्त में बह उसी पर पहुँच जाता & | 


साधारणंतया इस FCAT रखने को अवस्था नं० ९ मं भी यह 


सड़ाव गलाव ओर उससे क्षीण होने की क्रिया Ta, बायु ओर aly 


के संसग से हो बरावर जारी रहती है । 'इन तीनों तत्वों (जल, ay 
और अझ्ि) में से यदि किसी एक को भी निकाल दें ता यह सड़ 
गलाच BY क्रिया तुरन्त बन्द हो जावेगी | 


अवस्था-नं०-२-म॑ भी-इसी-सडाच-गलाच की. क्रिया -को-बेज्ञन्तिकीं 


"ee 


= 


EW) 


wider cae 


=. 


I i ENRICHES ne 


mi 


ने पाचन शक्ति were । - यह पाचन क्रिया शरीर सें भली प्रकार उसी 
यु डवा & जब यह दाना Gey पक्वाशय स सोअत के संसग सं आते 
2) पक्बाश्‍य सें तापक्रम ६८.४ फैरन हाइट होता है 


aj. 


WTA] A < म अवस्था च० १ का तरह पड़ाव गलाव का चेश 


दो वाता पर नभर = | 


chs 


(i) पृ का शरीर से निकल जाने के vara नष्टग्रह तक 
सुरक्षित रुप में बक्स आदि के अन्दर बन्दर करके रखना 
BAIT ले जाना । ; 

(1)... नष्ट ग्रह सें नष्ट कर देने पर । 


(छ) प्रध्वी-यह ठोस पदार्थ हैं, जिसके छिटरों में तीनों तत्व जल, 


बाय ओर अप्नि रहते है | : 
जल:--यह परल पदार्थ है, जिसमें एथ्यी को छोड़ कर अन्य 
दो पदाथ बायु और afta रहते है | 
अग्ति:--यह गरण पदार्थ है, जिसके छिद्रों में केबल वायु 
ही रहदी है | oe 
वायु:--यह GRA और बहने वाला पदार्थे हैं, जिसके छिद्र 
सें कीड़े पढाथ नहीं रह सकता | ; 
(आकाश जो पांचवाँ तत्व है, उसका Awa यहां नहीं किया जाता) 


(ज)--बानस्पृतिक तथा गांसिक पदार्थ के सड़ाब गलाव को क्रिया 
FAG उसी स्मय आरम्भ होती है, जब वे अन्य तीनों तत्वों जल वायु 
ओर aia के संउगे में पूर्ण तरह आजातो है। सड़ाव गलाब की 
सबसे अच्छी परिस्थिति बह है जब faci वानस्पतिक व atlas 
पदाथ को TAA मात्रा सें जल, वाय॒ और गर्मी (४० Go से १४० He 
क की सीमित ताप) मिलती है । इसके लिये शरीर का ताप ९५४ 
सबसे उपयुक्त होता है। यदि इन तीनों तत्वों में से एक भी कृत्रिम 


(६) 


उपायों से निकाल लिया जाय तो उससे सुरिक्षत अवस्था पैदा हो 
जाबेगी. और सड़ाब गलाव की क्रिया एक दम स्थगित हो जावेगी | 
निम्नलिखित तीनों विधियों से वर्तमान वैज्ञानिक भी खाद्य पदार्थ 
सुरिक्षत रखते हैं | 
()--पानी निकाल कर अर्थात वस्तु को सुखा देने से | 
(i)- ताप निकाल कर अर्थात वस्तु को बर्फ में रखने से । 
()-वायु निकाल कर अर्थात बस्तु को BAA पहुँचा कर । 


(इन तीनों विधियों क अतिरिक्त, पदार्थ को सुरक्षित रखने एक 
और रसायनिक विधि भी है जिसका saat हम यहां नहीं करंगे)। 


थे प्रधोग हम केवल संक्षेप में ही वर्णन करेंगे। भारतियों ने ' 


उपयुक्त तीनों क्रियाओं का निम्न रुप में प्रयोग किया है | 


(i)—ed तरकारियां धूप में सुखाकर महीनों सुरक्षित रूप में बिना 
सड़े गले रक्खी जाती हैं जैसे करेला, कचरी आदि | 
(1)- खाद्य पदार्थ: ठन्डे स्थानों में सुरक्षित TA जाते हैं। 


. (1))-तेल में age सुरक्षित weet जा सकती हैं जैस अचार | 


आदि | : 


यह सब अबस्था नं० १ यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने | 
. बाली अवबम्थाःका awe किया गया, अब अबस्था नं? २ का बणन | 


करते हैं । 


_ अबस्था नं० २ में अच्छा पाजन वह है, जिसमें सड़ाब गलाव 
शीघ्रतम हो और यह मनुष्यो के लिये (अबस्था नं०२ में) अधिक लाभ 
` दायक है । इस दशा में भोजन मनुष्य के शरीर में ही रहता है। यदि 
इस अवस्था में तीनों तत्वों में से यदि एक भी तत्व निकाल लिया जाय | 
तो कथित अवस्था do १ ओर नं ३ आ जावेगी और ऐसी दशा में 
अवस्था do २ में पाचन विकार स्वास्थ बिगाड़ देगा झर मनुष्य की 
मृत्यु हो जावेगी । 


Vi 


(७) 
yaa, आचीन भारतीय औषधी वेत्ताओं और वेद्यां के अनुसार तीनों 
| तत्वों कफ, पित्त, वायु, ( जल, अग्नो, वायु ) में से एक भी शरीर से 
थै ` निक्रल जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जावेगी। 


॥ यदि इन तीनों तत्वों में से एक भी नियत माशा से कम हो गया 
तो बेच नी प्रतीत होगी । 

iii इन तीनों तत्वों में से किसी के भी नियत मात्रा से बढ़ जाने 
पर रेग पेदा हो जाते हैं और इसी दशा को aRaca के लिये बचानी 
are | 
7 1४ इन तीनों ततो में से प्रत्येक तत्व यदि अपनी नियत मात्रा में है तो 
न्न! सङुष्य स्वास्थ्य बता रहेगा । यहि कारण है कि प्राचीन भारतीय 

' ज्रौषधि वेत्ताओं ने रोग का कारण तीनों तव्यो : कफ, पित्त, वायु ) में से 

| कितीएक दो या तीनों का अधिक हो जाना बताया है और उसका उपचार 
ना ' बढ़े हुयेके बल तत्व को घटा देना है। उन्हें किटाणुओं से चिन्तित 
होने की आवश्यकता न रहती थी। 

अवस्था do ३ में मनुष्यों के शरीर से उत्पन्न हुए मल्‌ frat को सुर- 
र ' ज्षित रखना इसलिये आवश्यक है जिससे उसकी gta न फेलने पाबे - 


_ 2 और उससे स्थानीय जलवायु विषाक्त्त न हो सके कुछ समय बाद यह 
ने ` -नम्न तीन रीतियां में से नष्ट कर दिया जाता हैं। 
5 (i) गलाव, agia ( विष्टा को गढ़ों में गलाने सड़ाने से ) 

| (NE ००-58 ( विक्रण क्रिया से Beto 0 0000 ) 
iq (iit) ओष्ठोकरण ( दहन क्रिया से अथोत जलाने से ) 
[भ | [ऊ] --नियमाजुसार जेसे ही कोई वानसतिक या मांसिक पदार्थ जल 
दि ` हवा और अग्नि के सम्पर्क में आता है बे से ही परिवर्तन आरम्भ हो 
[य | ज्ञाता और दुर्गंध की उत्पत्ति हो जाती है इस उत्पत्ति का कारण 
में. प्राकृतिक रसायनिक) नियम है। जो बानस्पतिक तथा मांसिक पदार्थ 


| 
| 
| 
| 
की | के तीनों तत्वों के सम्पर्क में आने पर तुरन्त ही आरम्भ हो जाती है 
| 
} 
| 


bade iene 


(=) 


[म] अतः अबस्था १ और ३ में भूस्थल पर प्रत्येक स्थान पर 
हर समय कुछ नकछ दुर्गन्ध निकला करती हे. यह जीब धारियों के शरीर 
में अबस्था de २ में भी निकलती है। जो पाचन क्रिया से पेदा हाती 
हें, अन्तर केबल यह है कि अबस्था १ र ३ से तो यह विकार पदा 


करती है परन्तु अवस्था २ स यह मनुष्य क लये पाचस क्रिया में उप- .| 


यागी होती है इन तीनों अवस्थां में परिवतन आर gee की 
उत्पत्ति खयं हती रहती है. । seat इतना हैं कि आवस्था ade १.में 
यह्‌ पारबतेन और उससे दुगेन्ध मनुष्यों के लिये पूजी का घाटा देने 
बाली होती हूँ Bata do २ में मनुष्यों के स्वास्थ की वृद्धी करती है! 
ओर अवस्था न० ३ में मनुष्यों के स्वास्थ को रोग उत्पन्न करती है । यही 
कारण है कि खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रखने के लिये और मनुष्यों को 
शरीर में पाचन वृद्धी करने के और बिष को नष्ट करने के लिये नये २ 


साधनों का आविष्कार हुआ | जिन पर प्राणी मात्र का जीवन निर है, . 


संसार में मनुष्य क जीबन पाषण में ऊपर कही हुई तीना अवस्थाओ 
का होना आबश्यक हे इसक बिना मनुष्य का जीबन सम्भव नहीं और 
यह परिअतेन पुण तया रोके थी नहीं जा सकते | 


हम यह देख चुऊ है कि भूस्थल पर तीनों आउस्थाओं में एत्येफ : 


स्थान परं कुछ न कुछ दुगन्ध पदा होती ही रहती हैं। अतः जहाँ कहीं 
भी सलुष्य रहते है बहाँ पर दुगन्ब तेरा हाना निस्चित है आर मानव 
जावत का ST SIT से Was छम्त्रन्य हैँ | बुद्धिमान मनुष्य इस 


' हुगन्ध को al बुद्धिम!नो और नग्रे २ साधनों से कम करते रहते हैं 


ओर जो कुछ भी दुगेन्ध पदा हो जाती हैं उले way से नष्ठ कर देते 


है | इसके विपरोत मूर्खं लोगों का न ता दुर्गन्ध उत्पत्ति पर हां वश 
'चलता है, न इसे नष्ट करने में ही सफल होते हैं और परिणाम स्वरूप 


रोग प्रसित हो जाते हैं 


[ल] वह सड़ाव गलाब से उत्पन्न हुई दुरान्ध अपनी उत्पत्ति के | 


We 
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समय एक अ श वायु, जल या पृथ्वी का लेकर तीनों प्रकार की ठुगेन्ध 


इंगान्धत वायु, डुगान्धत जल और दुगेन्धित पृथ्बी अस्याधिक परीमाण 
में Gear करती रहती 


[थ्‌] सड़ाव गलाव की तीन अथस्थायें होती हैं । 

() हलका सड़ाव (खमीर उठना) हलका सड़ाव गलाब 

(1) साधारण सड़ाब पूरा सड्ाव गलाव 

(1) ala asta (विषाक्त सड़ाच) विष उत्पन्न करने घाला सड़ाब 

[द्‌] विष तील प्रकार के हैं। ठोस, तरल और गेसीय जो 
प्रकृति के नियमों से ज्ञात मनुष्यों के प्रत्येक रोकने के प्रयत्नो को 
करते हुये भी भक्ति के अखण्ड नियम के अनुकूल सदा भूस्थल पर 
होते रहते हैं । और इनका होना मनुष्य मात्र के लिये अति उपयोगी 
ओर परमावश्यक है । 

[ध] इनमें से कुछ विष तीब्र गति छ साधारण गति के 


होते हैं । 


[न] इन विषा की उत्पत्ति उन स्थानां पर होती हैं जहां मनुष्य- 
या उनके पालतू जानवर रहते हैं | इन्ही तीन प्रकार के मुख्य विषों 
सं भांती भांती के अनेक बिष पदा हो जाते हैं । इन बिषां से ही छूत की 
बीमारियां फलती हैं। 
` [पि] पार्थिव बानधतिक और मासिक पार्था से अन्य तीन 
पदाथे ( जल, वायु, अप्नि ) का संप्ततायक होने से अनेक प्रकार के विष 
निम्न प्रकार से पदा होते हैं | इन प्रार्थिव पदार्थो में जो जल- बायु, 
और अग्नि पहले से ही मिली होती है उनसे भी aera गलाव की उत्पत्ति 
होती है । एक बिशेष प्रकार के सड़ाव aaa से किसप्रक़ार का विष | 


Fat होजाता है यह निम्न बातों पर निर्भर है। 


1200) 


i सड़ाब गलाब होने वाला पदार्थं किस जाति का था और किन ` | 


पदार्थों से मिल कर बना था | 

i इस पदार्थं में जल, ag और अग्नि किस अनुपात में था । 

iii Weta Tala कितने समय तक रहा आर उसका वेग कितने 
समय तक और किस तीब्रता से रहा | 

iv सड़ाब गलाब के षाथ २ उत्पन्न विषां को नष्ट करने का भी 
कोई साधन प्रयोग में लाया जाता रहा अथदा नहीं । 


इससे प्रतीत होता है कि समान पदार्थों के सड़ाब गलात्र जो समानः } 


परिस्थिती में उत्पन्न हुये हों, वह एक ही प्रकार का fay अनेक स्था- 

नों पर उत्पन्न करते हैं और उससे वाताबरण भी समान प्रकार से ही 
fn oD ON: < x 

दूषित होता है और समान प्रकार के रोग पदा होते हैं । 


(२) 
मनुष्य के शरीर पर तीनों प्रकार के विषयों ठोस तरल गेंसीय) 
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| जैसा arc बताया जा चुका है यह विष अवस्था नं० १ में 
| खाद्य पदार्थो को सुरक्षित रखने की अधूरी क्रियाओं से अत्रस्था ao ३ 


में बिष और मलों का प्रथम सुरक्षित रखने फिर नष्ट करने की | 
अधूरी क्रियाओं से और अबस्था व॑० २ में शारीर की अस्त्रस्थ पाचन. 


शक्ति की क्रयाओं से उत्पन्न होते रहते हैं। * 

अवस्था १ और ३ से पेदा हुये विष होने बाले स्थान के बातावरण 
के गतिमान (a, बायु के बहन शील होने के कारण) एक स्थान ते 
! दूसरे स्थान को पहुँच जाते है। वातावरण के अतिरिक्त इन विषां से 
i कुछ प्रथ्वी का श्र'श भी दूषित दो जाता है परन्तु यह दूषित qual का 
| अपश अपने दूषित प्रभाब से बाताबरण थाड़े ही भाग का प्रभावित 


Te हे 


र Ga 


करके ज्यों का त्यों. बना रहता है । 


BAA न०२ से मनुष्य के शरीर के अन्दर asa किया द्वारा 
उत्पन्न हुये विष से AST के चारों BOT बाता बर० दृ fea हो जाता 
है और मूत्र से न।लियो का जल छर विष्टा से प्रथ्व का अश दूषित हो 
जाता है BUT यह हँ कि इन विषों से fanaa तीन बत्तुडों पर दूषित 
प्रभाव पड़ता है [ 

। वषा अथवा सडने वाली चॉजो के ढेर पर 

ii नालिया के पानी पर 

int geal तल से स्वर करती हुई ब.यु की सतह पर लग भग १०,१५ 

फीट Hl बचाई तक या मकानो की १ मांडल तक 


स्थूल बिषों के ढेरों से एक स्थानीय होने के क!रण दुगन्ध को 
छोडकर और कोई दोष वाता AT में नही आता ! ना।लयों का दूषित 
जल एक स्थान से दूसरे श्थान पर बहन शील होने के कारण इन बिषों 
के प्रभाब को दूर दूर daar से फेला दता है. परन्तु सबसे अधिक दूषित 
प्रभाव बायु से पड़ता है चूँकि asim वायु का प्रभावडसके अति- 
बहून शील होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बडेवेग, तीब्रता 
और शीघ्रता से फैल जाता है ! अतः ये बिष रहने के स्थानों को दूषित _ 
कर देते है और इन का प्रभाव वाता acy पर भी पढ़ता है | बाता वरण 
के ही ट्रारा यर बिआक प्रभाव एक मकान से दूसरे मकान में स्यमं पहुच 
जाता है! प्राचोन हन्द तथा अरबी ग्रन्थों में भी रोगों की उत्पत्ति का 
मुख्य काएण वात, बरण का हो बिषाक्त होता माना गया है और रोगों 
के रोकने के उपायों में बोता aca को स्वच्छता पर ही अधिक ध्यान 
दिय जाता था | 


जब कोई प्राणी इन विषो से ग्रसित हो जाता है तब यह विष 
शरीर सें अपना प्रभाव डाल देते है और पास के बाता वरण को दूषित 
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कर देते है ! शरीर में यदि इसी समय सडने, गलन की उचित अवस्था 


मिल 1ई तो यह बिभ और भी तीव्रता से बढने लगता है ! जिस से यह 
शरीर के भीतरी रक्त को ही केबल विषाक्त नही करदेते परन्तु शरीर के 


चहु ओर बाहर का वायु को भी विषाक्त कर देते हैं ! और यह बायु जिस | 


जिस दूसरे शरीर को छूती है उन के भीतर भी उसी रोग की उत्पात 
कर देती है | | 


विषों की बृद्धी का यह चक्र उस समय तक चलता रहता है जब तक 


उस स्थान के रूव मनुष्य उन विषो से रोग ales नहीं हो जाते और ' 


यह दूर तक नहीं पेल जाता और उस समय तक बढ़त' ही रहता है जब 


तक इसके रोकने के दो साधनों का प्रयोग नही किया जाता! अथवा ! 


i दूषित वायु की शुद्धि 


॥ रोगियों की उचित चिकित्सा ! 
४ “कित्सा ओर रोकः-- 


[si] रोगों चिकित्सा का हमारे विषय से असम्यन्धित होने के | 


कारण हम उस का वर्णेन नही करेगें | 
[ब] दूषित व ता बरण को निम्न रीति से शुद्ध करिया जा सकता है 


[x] प्राचीन भारतीय बिज्ञानिकों के उन प्रयोगों का वर्णन करने ' 
से पहले. जिन कों ब बस्तियों तथा प्रथ्वी के स्पती दूषित दायु को | 
स्वच्छ करे के हेतु काम मे लाते थे , हम उन कतिपय कार्ये का बणत / 


aut , जिसकी स गता पृण रूप से ' केवल भारतीय विज्ञानिकों ओर 
ata वेत्ताओं के हःतिरिक्त अन्य किसी ने आज तक नुभत्र नही की | 
Pe ये तीनों प्रकार के बिब प्रकृति में यू. ?ी रहने दिये ale तो 
कुछ समय वाद्‌ प्राकृतिक साधनो जैसे धूप बघा तथा वायु ट्रारा ये स्यंम 
शुरु कर दिये oS! और इनमें सश से अद्भुत साधन 
जिसे ग्तंमान बे निकों को जानना चाहिये, azar प्रकार की कसी 


` मच्छर पिस्मू तथ "य प्रकार के कटाणु हैं जिन की सहायता से केवल | 


TA 


| बाता वरण का ही विष नही वरंन्‌ नालियों और कूड़ों के ढेरों को बहुत 
| सा विष भी प्रकृति के अकाद्य नियम द्वारा शुद्ध करादिया जाता है! 

६ भारतीय वैज्ञानिकों और दर्शन बेत्ताओं के मतानुसार weal 
प्रकार की मंत्रिखयों., मच्छरों, पिस्सुओं और कीटागुओं द्वारा wala बिप 
निर्माण का काम लेती है । इसका विशेष वणन हम यहां नही करसकेरो | 


जब मनुष्य वस्तियों में अपनी अज्ञानता और अनभिज्ञता द्वारा एक 
या एक से अधिक प्रकार का विष उत्पन्न कर लेते हैं तथा Hear उपाय ' 
से अधिक मात्रा (जो बस्ती पर निभर है) में विष की उत्पत्ति रोकन 
में अथवा थिष कप्त करने में असमथ होते हैं, जिस से आस पासे की 
बस्ती पर बिषाक प्रभाव पड़ने का डर दोजाता उसो है समथ प्रक्रत" के 
कीटाणु रूपी सिपाही, बिष-न ठता और भू स्थल के वायु मडंल की शुद्ध ता 
करने के लिये आ जाते हैं | 


` . जब २ यें तीन प्रकार के विष निन्मलिस्नित तीन प्रकार की क्रियाआं 
में बिषेश स्थानों में अधिक मात्रामें बढ़ जाते हैं तब रे अकृृति भांति २ 
के मच्छर, AIG और कीटाणु आदि की उत्पत्ति उन्हीं स्थाना पर कर 
देती है, जिनका मुख्य उद्देश्य उन विभिन्न प्रजारों के fast को नष्ट 


करना ही होता है | . 


क्रिया (i) अबस्था न॑ ? में खाद्य पदाधो का सुरक्षित रखने क अधूर 
प्रयत्ना में | rE 

| क्रिया (1) अवस्था नं० ‰ में अस्वस्थ पायन से RE, 

| क्रिया (1) अबस्था नं० ३ में बिष निमाण के अधूरे प्रयोगों में ! 


| 
| 


' इन म्रक्रति के कीटाणुओं द्वारा विष दो प्रकार से न्ट किये MAE 
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0) कीटाणु शरीर में अवेश करके विषों को उपयोगी aay 
में बदल देते हैं : : 
(i) कीटाशु अपने शरीर से कुछ ऐसे रसायनिक पदाथ उत्पन्न करे 
थिषों में मिला देते हैं. जो इन विषों को उपयोगी पदार्थों में बदल देते 
हैं' जेसे wer की मक्खो भांति भांति के रसों को चूस कर सिठे शहद 
में परिवत्तेन कर देती है | ह 
हम इन कोटाणुओं के कार्यो का विस्तृत रूप से यहां वर्णन नही करेंगे, 
वरन्‌ उन्हें फिर कभी बतायेंगे ! अतः feat विशेष var के 
कोटाणुग्रों को किसी विशेष स्थानपर किपी विशोर समय पाया 
जाना यह सम्प्रोधित करता है कि उस स्थान पर किसी विशेष | 
प्रकार का बिप साधारण सयदा से अधिक सात्रा में उत्पस्त | 


होगया है। 
साधारणतया स्वध्थ मनुष्य की नाक, एक प्रकार वायु area में बि | 
मापक यन्त्र दवै! जिससे साधाइर णता यः ज्ञात हो जाता है (GAA पए) » 
कि किसी स्थान का विष पर्याप सीमा तक हैया उससे अधिक हो | 
गया है यद्यपि यह आवश्यक नहं, चूंकि बहुत से बिष अधिक विषाक्त | 
| सीमा के पहु'चते पर दुरगन्ध रहित हो जाते हैं | 1 
| ७ भारतीय eet सम्बन्धी इन्त्रोनपरों को इन Rs के ढेर, तथा 
नाजयों के सडे हुये पानो के इन विप्रां की समाई की उतनी चिन्ता | 
नथी जितनी उन बिषों के मतननाश करने और उन से विषक हु | 
|; वातावणं को. स्वच्छता करने को चित्ता न थो ॥ उन्हों ने लोगों | 
है| को, इन ढेरों को, Bra Mata ag कएने का आदेरा दे fra! 
उन्हें दूर के स्थानों पर जङ्गजों में लेजाऋए गईं में set का बन्द करते | 
का प्रयोग बतादिया था! और जब त mt में रहें, बंद बरतनों | 


f | 
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में ढक कर ओर कमसे कम समय तक रखने का आदेश भी दे दिया था! 
लबसे AIT महत्व उन्होने विषाक्त वायु को स्वच्छता करने को दिया 
था जेसा कि उनका विचार था. और ठीक भी था कि ae बिषेलो 
बायु तमाम वायु मंडल को विषाक्त कर देगी और मनुष्यों के स्वास्थ को 
धीघ्र नष्ट कर देगी ! 

भारीतय बज्ञानिकों ने बताया है fe मनुष्य बिनो भोजन ३०-४० 
qa तक जीवित रह सकता हैँ, बिना जल केबल ३०-४० घंटे ही 
जीबित रह सकता हूँ परन्तु बिना बायु २८-४० सेकन्ड भी जीवित 
रहना दुलेभ हैं | इसके अतिरिक्त बायु एक स्थान से दूसर स्थान को 
बहती रहती दे और इसके विषाक्त होन के उपरान्त यदि शीघ्र ह 
इसका विष नेष्ट करक इसको स्वच्छ न किया गया तो रोग उत्पत्ति 
करने बाल बिप करणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अति शीघ्रता 
से फेला देता हूँ ! यद्दी कारण हूँ कि भारताय वेज्ञानिक केवज़ जलल 
ओर चायु तथा यूनानी विद्वान आबो हवा की ही स्वच्छता पर अधिक 
ध्यान देत रहे | यही कारण है कि उन्होने घरों के बाहर खुले चौकों 
में अपन घरो में, प्रति दिन एक या दो बार अ'गीठी में अग्नि जलाने 
झौर उस कम से कम १ घन्टा जलती रहने देने के fasta को 
अपनाया ! इस क्रिया को हिन्दुओं ने धापमिक स्वरूप देकर अग्नि ata 
था हवन के ala से पुकारा ! 

हम देखते हैं कि जब एक बस्ती में, एक समय में सब घरों में 
आग जलती है तो हर AAS के उपर वायु मंडल में कुछ उंचाई तक 
(जो गर्मी पर निभर हैं) एक प्रकार का इल्की बायु या शून्य का एक 
स्तम्भ सा घन जाता हैं अगर उसमें हो कर विष/क्त वायु जो कि धरातल पर 
मनुष्यों की बस्ती में पेदा की हुई होती है, उपर बायु मंडल में निकल 
जाती हू और उसके स्थान को उपर के वायु मंडल की स्बच्छ वायु नीचे 
उतर वरले लेती हे! और इस प्रकार सहस्रों घरो की अग्नि ena 
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पस की दूषिति वायु को उपर उठाकर उपर से स्वच्छ वायु नीचे उतार 
लावी हे! इस क्रिया से अधिकाँश. दूषितः वायु का विष निर्वाण भी 
ताप के कारण हो जाता है ! इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे घी, 
` शक्कर, अन्त आदि जिनका ga. अनेक विर्षों को नष्ट करने में 
लाभकारी होता है, उनका भै! प्रयोग साथ ही साथ होजाता हैं! ये wa 
क्रियाएं मनुष्य के स्वास्थ पर बड़ा प्रभाव डालती है और जिसकी 
महत्वता बतेमान वैज्ञानिक अब Ne धीरे समक रहे हैं ! 

` प्रत्येक घर में थोड़ी मात्रा में नित्य प्रति जलाने के अबिरिक्त > 
कभी कंभी विशेष बिषाक्त ऋतुओं में, लोग बड़े बड़े ढेरों में भी | 

आग जलाया करते थे! ये ढ़ेर, चोंराहों पर लगाये जाते थे आर 
४, ६ घन्टे तक जलते रहते थे और कभी कभी ओर भी अधिक देर , 

तक जलते रहते थे ! यह क्रिया किसी किसी स्थान पर प्रतिदिन, 

कहीं २ नियत समय पर प्रयोग में लाई जाती थी अर यहाँ तक कि 

हिन्दुओं की होली भा एक नियत समय पर आग जलाने की इस्री 

प्रकार की प्रथाओं में से एक है! जिसे घाभिक रूप दे दिता गया है और 

faan बड़ी मात्रा में लकड़ी के et सड़कों के चौंराहों, पर ओर अधिक 

| घनी बस्तीओं में मौहल्लों के चोराहों पर जलाये जाते हैं! और इसके. 

| बिक रूप दे देने के कारण भारत वासी इसका हर स्थान पर उपयोग 

| करते हैं ! इन ढ़ेरों में लकड़ी १२ से ३० Teal तक बराबर जलती 

fs रहती है ! इस सबका मुख्य उददेश क्या है, हम निम्न लिखित पंक्तियों 

में बिस्तृत रूप से वर्णन करंगे ! } 

घने बसे स्थानों में एक साथ बड़े बड़े लकड़ी के ढ़ेर जलाकर यई | 
प्रचन्ड अग्नि उत्पन्न कर और उसे १२ से ३० घन्टों तक जलती | 
रइने देकर उसका सबसे अधिक लाभ लेना था! यह प्रयोग पूणः | 
दया स्वास्थ रक्षा सम्बन्धी है और इसे घार्मिक रूप देकर प्रति बर्षे | 
॥नाया जाता है ! यह अग्नि की सैकडों फीट उंची लपटों.से बायु मंडल | 
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की भूस्थलं छूती हुई चाय॒ A ae में एक बड़े विशाल परिभाशका 
शून्य अथवा हलकी बायु वा स्तम्भ बन. जाती हें, जिसके al बहुत 
बड़े परिमाण में विषाक्त बायु भूस्थल पर से निकलःकर उपर “के वायु 
मंडल में प्रवेश करं जाती है और उपर कीः शुद्ध बाय उस: सथान को 
लेने के लिये-भूस्थल पर TAC आती है ! ,इस awe wf के उपर 
ay में उत्पन्न हुये शून्य के स्तम्भ में वाथु- बहुत. हलकी हो-ज़ाती.है 
और यही कारण हैं fe ag अगल बगल ,की, भूस्थल. पर से. विषाक्त 
चायु को. अपन भीतर सोच लेती,है !: फिर बहा पर बिशेष नापलगन 
के कारण यह asm बायु ताप से; शोधन होने, के, अतिरिक्त हलकी 
भी हो जाती है और. स्तम्भ की.चोटी-की ओर उपर को उड़कर बायु 
मंडलं में प्रवेश कर ज्ञाती है! इन होली के seal AWE 
अग्नि के, एक'स सय में प्रत्येक स्थान पर,-जक्षते हुये ढ़ेरों का परिणाम 
यह होता हे कि बड़े से बड़े-शाहररों तथा बास्तओं के अन्दर और 
मलों चायो :वरफ की अशुद्ध, ओर बिघाक्त वायु: भूस्थल पर इनःस्तम्भों 
की ओर आकर्षित हा कर; स्तम्भों रूपी विशाल. च्छाद्रों द्वारा वायु 
मंडल. की-उपर की तह में नंकल-जाती हैः! ओर अपना स्थान वायु 
मंडल के; उपर:की तहों की शुद्ध::वायु को [ड़ - देती है! इस प्रकार ,के 
अग्नि के ढेर जलाकर वायु में कृतिम तीब्र गति उत्पन्न करने, से,- जो 
कई घम्टों तक वायु को भूस्थल से खीचती रहती है और उपर. फकती 
रहती है! परिणाम यह cia है कि बस्तियां की अनेक कोठरीयों 
गढ़ों; बन्द नालियों और चूहों के AUST तक की बन्द और [वर्षाक्त वायु 


इस क्रिया से खेंच कर शुद्ध करदी जातं। है और उस के स्थान पर शुद्ध 


बायु फेंक दी जाती है ! इस क्रिया से भूस्थल से छूती हुई वायु की 
तह भें जिसमें बहुत सा अंश ब्रिषाक्त वायु का होता है, प्रत्येक स्थान 
पर शून्य के सूर।ख बनाकर एकं प्रेकार की Baad सी बना दी जांतीं है 
जिससे श्राखों में से भूस्थल की भारा बिषाक्त वायु उपर निकल 


| जाती है और उपर की हलकी शुद्ध वायु उसके स्थान ` पर ' नीचे भेज! *दी 
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जाती है ! इन प्रत्येक स्थानों पर जलती हुइ श्रग्नि के ढेरों से वायु 
मंडल में मीलों लम्बी और मीलों चौड़ी छलनी बन जाती है जिससे 
शहरों और गांबों के उपर के समस्त वायु मंडल में हलचल पैदा कर 
दी जाती है और विषाक्त वायु .हटा कर स्वच्छ वायु लाई जाती है ! 
अनेकों स्थीनों पर, इस प्रचन्ड अग्नि के ढ़ेरों को जलाने की प्रथा 
को, वषें में फागुन और चेत के मास का ही नियत समय देकर, भारतीय 
वेज्ञानिकों ने इस महान्‌ वायु शोधक प्रयोग में और भी चोर चाँद । 
लगा दिये और वर्ष भर में यही दो मास ऐसे होते हैं जिसमें सड़ाब / 
गलाव, मध्यान तापक्रम होने के कारण, YMA पर बहुन तीब्रता से 
होता है और जिसके कारण वायु मंडल अधिक विषाक्त होता है और 
अनेकों प्रकार के छूत सम्बधी रोगों की उत्पत्ती होती है! जैसे चेचक 
प्लेग आदि ! ऐसे मध्यान ताप क्रम का वष भर में एक समय और 
भी आता है जो sare, कार्तिक के मासो में पड़ता है परन्] इन दोनों 
में बिशेष अन्तर यह होता है कि क्बार कार्तिक में भूस्थल का aa 
मंडल, sea ऋतु के कुछ हों पहले व्यतीत हो जाने के कारण, इतना 
बिषाक नहीं होता जितना कि फागुन, चेत में !'इसी कारण से यह | 
बायु शोधक प्रयोग जो होली के नाम से पुकारा गया है इन बिशेष at 
. में किया जाता है! 


संक्षिप्त में यह, भूस्थल की विषाक्त वायु को हटाकर इपर की वायु | । 
| मंडल की तह में फेंक देने वाला यह प्रयोग उस विषाक्त वाय a 
| भूस्थल से हटाकर उपर की तहां में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक | 
ही नहीं देता वरन्‌ शुद्ध भी कर देता है ! RS 
८ भाश्तोय बज्ञानिक को केवल रोगों को चिकित्सा का औंधधि | 
द्वारा ही ठीक करना ज्ञात न था, वरन्‌ भांति भांति की जड़ी बूटियां / 
इसी अग्नि में जलाकर उनके धूम्र द्वारा मनुष्यों के स्वास्थ बृद्धी को 
बिभयां भी ara थी ! ये विधियां वतमान बेज्ञानिकों को ज्ञात होती 


ss Be) ai 


(०१६५) 


नहीं जान पड़ती है परन्तु श्रव यह लोग भी शवकर तथा अन्य कुछ 
बस्तुओं के धूम्र का लाभ कुछ कुछ जानने लगे हैं ! 7 
& गांव वाल अपने निवास स्थानों में अलाव (सूखी पत्तियों, लक- 
feat और गोबर आदि के ढेरों) में आग लगाकर आस पास की धरातल 
की बाय को स्वच्छ कर लेते हैं! यद्यिपि उन्हें इस कार्य की महत्वता का 
ज्ञान नहीं परन्तु उनका यह वायु शोधक कार्य विज्ञान से परिपूण है ! 


१° विषाक्त पदार्थो' को नाश (छिन्न भिन्न) करना और 
Tet को हटाना ! 


दो प्रकार से गन्दगी और गन्द्गी से पैदा हुये विषों को नष्ट किया 
जा सकता है ! | 

(i) गलाव सड़ाब से (गलाकर) | 

(1) दह् क्रिया से (जलाकर) 

यह हन प्रथम ही कह चुके हैं कि बनास्पतिक और माँसिक पदार्थ 
अपने पैदा होने की घड़ी से. अपनी नष्टता को पहु'चने की घड़ी तक 
और (नाज पल आदि अपने पेड़ों से अलग होने की. घड़ी से नष्ट 
होने की घड़ी तक) न्यूनाधिक मात्रा में, गलाब और सड़ाव के प्रभाव से . 
बराबर HY होते रहते हैं और यंह क्रिया जब तक बराबर जारो रहती 
है जब तक कि पदार्थ का संसग (नियमित मात्रा मैं) जल, बाय ओर 
अग्नि से रहता है.! 

अतः यदि इन. तीनों तत्वों से से एक का भी संसगे हटा लिया 
जाता है तो पदार्थ के गलाव सड़ाव के प्रभाव से क्षीणता की क्रिया 
बम्द हो जाती है और पदार्थ शुरक्षता की गति को प्राप्त हो जाता है! 
स्री नियम का लाभ उठाते हुये बिदेशी विज्ञानिकों ने पदार्थो को 
Guat रखने के केबल तीन ही प्रयोग बताये = ! 

() जलका संसग हटाकर 


(ii) बायु का संपे हटाकर 

(iii) अग्नि का संपे हटाकर 
बनास्पतिक तथा मासिक पदोर्थ ठीक है (मांस, नाज फल, दूध 
आदि) कु अश जल, वायु और अग्नि का पहले से ही स्थित होता है ! 


इससे उस प्रदाथ में स्यंम हीं गलाब सड़ाव की क्रिया उत्पन्न हो जाती | 


है यदि उस पदार्थ का संपर्ग बाहरी जल, वायु अग्नि से होया नहो ! 
गलाव सड़ात्र की क्रिया से बनास्पतिक और मांसिक पदाथ जो शक्कर, 
ana, चिकनाई, चर्बी, मांसिक अंश, अनेक प्रकार के नमक और 

थोडे जल की मात्रा से बने हुये होते हैं छिन्न भिन्न होकर 
पदार्थो में बदल जाते हैं ! यानी-- 

() शक्कर और नशाश्ते से ऐलकोहील, कार्वन डाईऔकसाइड 
ग्र जल बन जाता है ! 

(ii) चर्बी या चिकनाई से फेटी ऐसिइ, गिल्सरीन साबुन आदि 
बन जाता है ! 


(ii) मासक अश के पदार्थ से पेपटोन्स, ऐन्डोल्स, सैक्टोल्स, ' 


ब्यूटिक ऐसिड, tala डाईओक्साईइ कीथेन्स, सलफ्रेटड हाइड्रोजन 
आर जल बन जाता है ! 


यह सड़ाव गलाव की क्रिया जैसा उपर बताया जा चुका है बराबर | 
जारी रहता है जब तक कि तीनां तत्वों जल, वायु ओर अग्नि का पदाथ | 


से संपर्ग बना रहना है और जब तक तीन तत्वों में से एक या अधिक 
तत्व का AUT पदार्थे से हटा नहीं लिया जाता ! 
इस. asia गलाव क। क्रिया को थोड़े और बन्द जलबायु की 

संसगेता अति da कर देती है। और ऐसे ही ६८ डिग्री से ६६ डिग्री 
। फैरनहाईट ना ताप क्रम अति तीब्र कर देता है। इसके विपरीत प्रवाहित | 
और अधिक प्रमाण के जलवायु की संसगता गति मन्द कर देती है| 
और एक ओर ५० डिग्री दूसरी ओर १४० डिग्री फेरनहाईट का तापक्रम | 
भी इस गति को मन्द कर देता है। 


en 


Te मय 


अर्थात जितना तापक्रम ५० डिग्री के लगभग एक ओर और १४० 
डेग्री के लगभग दूसरी ओर रहेगा उतनी ही क्रिया Haar रहेगी 
ओर जितना यह तापक्रम ६० डिग्री फेरनहाईट के पास आजावेगा. 
उतनी ही इस सडाव गलाब की क्रिया में Aaa उत्पन्न हो जोयगी । 

११ इससे यह सारांश निकला कि मनुष्यों की स्वास्थ रक्षा के 
हेतु भूस्थल पर निम्नलिखित नियमों का पालन होना आवश्यक है । 

(क) अबस्था नं० १ भें स खाद्य पदार्थ और अन्य उपयोगी 
पदार्था का, जो बनास्पतिक तथा मांसिक पदार्थाँ से बने होते हैँ, ऐसी 
अबस्था में सुरक्षित रखना जिस में प्रथम तो. aera गलाव की क्रिया 
का कोई प्रभाव ही न पड़ सके और यह क्रिया बिल्कुल बन्द रहदे और 
यदि ऐसा करने का साधन मौजूद न हो तो ऐसे साधनों का उपयोग 
करना जिसमें यह किया न्यून से न्यून हो । 

(ख) अवस्था नं० २ में जो शरीर में खाद्य पदार्था को खाकर 
पाचन करने की अवस्था होती हे उस में मनुष्यों कीं पाचन शक्ति को 


) 


= 


1 


¦ अति उत्तम रखना जिस से पाचन शक्ति द्वारा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के 


शरीरो के भीतर शीघ्र पचकर (इस अवस्था नं० २ में पाचन क्रिया 
गलाव सडाव की ही क्रिया का एक विशेष रूप है) उन पदार्था में से 
स्वस्थ उपयोगी और रक्त पेदा करने वाला अंश शीघ्रता से शरीर में 
रहकर खाद्य पदार्थो का बाकी अंश विष्टा आदि के रूप में परिशित 
होकर शरीर से शीघ्र निकल जावे | 

(ग) अवस्था do ३ में मलुष्यां. ah उनके पालतू जानवरों के 
शरीर से निकली हुई विष्टा आदि को इस प्रकार से सुरक्षित रखना 
कि बढ रहने के स्थानों के बायु मंडल को विषाक्त न अना सके अथोत 
गा तो इनको खुली बायु जैसे जङ्गलों आदि में शरीर से निकालना 
six यदि ऐसा करना असम्भव हो तो घरो के भीतर इन विष्ठाओं को 
शरीर से निकलते ही ऐसे बरतनो में बन्द करके रखना जिससे घरों के 
अन्दर की जलवायु पर इस गन्दगी अथवा विष्टा का कोई प्रभाव न पड 


(CS) 
सके और यदि पडे तो न्यून से न्यून-पडे और फिर इन बन्द बरतनों को 


दूरी पर ले जा कर शीघ्र से शीघ्र गढों में डाल कर बन्द कर देना और, 
-गलाव सडाव की प्रवल क्रिया से विष्टा को छिन्न भिन्न कर देना और 


ऐसे साधनों द्वारा इस क्रिया को करना कि जिसमें विष्टा का खुली बायु 
से न्यून से qa संसग होता है | 


यदि सम्भव हो तो विष्टा को शरीर से निकलते हीं ऐसे स्थान में. 


डाल देना जहाँ जल वायु और अग्नि तीनों की संसगेता इकट्टी न हो ) 


जैसे सैनीटरी पलशाकमोड,. at वायु प्रवेशा नहीं करती, इस कारण 


बिष्टा उसके नलों में सुरक्षित रहती है। 


fast के गड़ढों में भी गलाव सडाव की क्रिया बडे वेग से an 
करती है और साथ साथ ही इस विष्टा के विषाक पदार्था को हिन 
भिन्त करने में कीडों की प्राकृतिक फौज पैदाहो कर अपना नियमित काय 


करती है। 


(ब) इस प्रकार से १० और ११ प्रकरण में बताए हुए प्रयोगों दवार 
गान्दगी और विष्टा के' विषाक्त पदार्थो का नाश (छिन्न भिन्नता. मनुष्य | 


कृत STAT से जो गलाघ सडाव पैदा करके पदार्था का नाश करते हैं, 


किया ज़ाता है और यह गलाव सडाव ऐसे बन्द गडढों में किया जाता 


है जहाँ बाहरी जल अथवा वायु नहीं पहुंच सकती | 


\ङ) साधारणतया गज्ञाब सडाव को क्रिया के प्रयोग से मनुष्यों 
की विष्टा और अन्य ऊनुपयोगी पदार्था का ही नाश किया जाता है जो 
अंवस्था नं० ३ के आरम्भ में उत्पन्न होते Fl इस प्रयोग से अबस्था | 


नं० ? के सुरक्षित खाद्य पदार्थो का भी नाश किया जा सकता है । जैसे 


नाज को सडा फर नष्ट कर देना अथवा अवस्था न० १ से अवस्था 
नं० ३ में एक दम परिणित कर देना और sre न २ का पेदा ही 


न होने देना | 


१२--दूसरा तरीका नष्ट (छिन्नता, भिम्नता) करने का जलाने 


£~ 
oN 


की क्रिया से होता है और यह्‌ विधि पूण रूप से और अति वेग से 


(ce) 


को वदार्थों को नष्ट करने वाला है। यहद दहन क्रिया की विधि भारत में 
ओर, gam शरीरों को नष्ट करने में प्रयोग-होती रही है | इसका गन्द्गी और 
और बिष्टा को नाश करने में भी बहुत से स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। 
वायु. इसमें वायु मण्डल के कुछ अश में विषाक्त वायु जो पदार्थों के zea 
से उत्पन्न होती है, फेलती है परन्तु बह शीघ्र ही नष्ट होकर वायु area 
नमें में होप होजारत, है। इस दहन क्रिया का प्रयोग साधरणतया बिष्टा के 
नहो, नष्ट करने में नहीं किया जोता इसका एक कारण यह भी है कि विष्टा 
शरण खेतों और बागों के वार्ते खाद में परिणित की आती है और दहन 
' प्रयोग से यह खाद की प्राप्ती नहीं हो सकती जो भारत, में अच्छी उएज 
काये. 3 लिये नितांत आवश्यक है। we 
ar भाग न० १०, ११ और १९ में बताए हुए बनास्पतिक और मांसिक 
काये, पदार्था का नाश (छिन्न भिन्न) करने के दो प्रकार के साधनों के 
|. अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का साधन और है जो भारतबष में बहुत 
द्वार प्राचीनकाल से प्रयोग में लायाजाता . रहा 2 । ag साधन बहुत ही 
ga) लाभ दायक, कम खर्च से होने वाला है और अत्यन्त सरल दै जो 
ने हैं, गांवों जसी दूंर दूर पर बसी हुई बस्तियों के लिये तो, परमोषयोगी 
ज्ञाता साधन है। इस साधन को “बिकृणता” कहते हैं । यदि यह तीसरा 
| साधन एक प्रकार, से सड़ाव गलाव के उप्रलिखित साथस का ही एक 
यों, IR परन्तु हम यहां इस साधन को अति हितकारी और कम खर्च 
$ ज्ञो. से होने के कारण एक तींसरे साधन के नाम से पुकारते हैं । 
स्था १३--इस प्रकार से बनास्पतिक और मांसिक पदार्था को नष्ट 
जैसे. (fara भिन्द) कर तीन प्रकार के साधन होते हैं । 
| (¦) मनुष्य कृत बन्द्‌ स्थान में गलाब- सड़ाच 
ह, () विण | 
| (iii) दहन क्रिया या जलाना Re Spa 
ag ३ तीनों क्रियाओं में दहन क्रिया से नष्ट करने के विधि सवं Ace है। 
गे ' परन्तु कुछ कारणों से इस साधन का प्रयोग एक सीमा में करना ही 
TS उपयोगी है । ey 


Ce) 


१४-दो साधन अथोत एक तो बन्द स्थान में गलाव सड़ाव पेदा 
कर्‌ के पदार्थं का नाश करना और दूसरा विक्रण क्रिया से दूषित | 
अर विषाक़ पदार्था का नाश करना (छिन्न भिन्न करके) यह 
साधारणतया agate fax परमोपथोगी हैं । इन साधनों का प्रयोग | 
देश और काल के अनुकूल निम्नलिखित नियमों के साथ करना | 
चाहिये। शहरों की घनी बरितयां में पहला अथोत बन्द स्थान में गलाब | 
सड़ाव का साधन दूसरे विक्र ए किया के aaa से अधिक लाभदायक | 
है। ग्रामों और छिदा बस्तियां में दूरे प्रकार का अर्थात विक्रण क्रिया | 
का साधन ही अधिक हितकारी है 


—o 
, 


(अ) साधन do १ (गलाव सड़ाव को बन्द स्थान में करना) / 
में गन्दगी और Fates पदार्थां का, जो साधारणतया विष्टा से उत्पन्न | 
होते हैं, agate शरीरों से अलग होते ही इनको, जेसा प्रथम ही | 
बताया जा चुका है बन्द बक्सों या बरतनों में बन्द करके अलग | 
पुरक्षित स्थानों में एक या दो घन्टे रख लिया जाता है और फिर वहां 


से शीघ्र से शीघ्र विष्टा eng में जो बस्तियों से दूरी पर होते हैं, ; 


लेजाकर उनमें खालि कर दिया जाता है। जिस से उनके अन्दर की 
दूषित aq बाहर लिकज्ञकर AY सएज्ञ को दूषित न कर सके | 


(ब) साधन नं० २ (विक्रण क्रिया में) शरीर से निकलने वाली 
विष्टा और अम्य दूषित पदाथ जिनमें तीनों प्रकार के अर्थात स्थूल, 
तरल और गेसीय पदार्थे होते = जसे मल मूत्र गन्दी बायु आदे, 


इनको शरोर से निकाज्ञ कर बड़े TAY जल और वायु के ढ़ेरों में ६ 
मिला दिया जाता है जहां पर वह अति न्यून मात्रा में विषाक्त होते | रे 
ओर एक अधिक परिमाण के ढ़ेर में मिलने के कारण अधिक परिमाण | 
के et को दूषित नहीं बना सकते और थोड़े ही समय (कुछ ज्ञणों में छेः 
al) प्राकृतिक नियमों के अनुसार उन में न्यून मात्रा में रहने बाले वि! | 
का नाश स्वयं ही होजाता है इस विण क्रिया ले भूस्यज् की टर्यो की | 


Me AAG 


reli 
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2) 


z 
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वायु अथवा जल दूषित नहीं होते ।' इसका! एक कारण यह भी है कि यह 
विष्टा और इस से विषाक्त जल, वायु उत्पन्न होते ही वायु मण्डल की 
खुली हवा या नांद्यो के बहते हुए जल या भूस्थल के जङ्गलों की 


1 ` विशाल स्थलों, में मिला दिये जाते हैं। इन विषाक्त पदार्थों का 
। परिमाण अति यून होता है जिसका प्रभाव बिशाल परिमाण वाले 


खुली वायु मं रहने वाले प्रथ्वी स्थल. जल और वायु पर कुछ नहीं 


। पड़ता ओर जो थोड़ा बहुत पड़ता भी है उसका नाश स्वयं ही शीघ्र ही 


' हो जाता है और इसी कारण से मनुष्यों के रहने बाली बरितयों का 


' वातावरण बिल्कुल शुद्ध बना रहता है । 


यह आंत न्यून मात्रा मसलन वाले विषाक्त पदाथ प्राकक।तक 


~ 


| साधनों द्वारा (वषो, धूप, वायु, दरियाओं के जल के प्रबाह आदि से 


शुद्ध होता रहता है यथा शात कीड़ों की फौज द्वारा भी शुद्ध कर दिया 
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यह साधन नं० २ का प्रयोग केवल छिद्दी बसी हुई बस्तियों और 
प्रामों में ही हो सकता है, घनी वसी हुई बस्तियों बा शहरों में नट्री। 


१५४--प्राचीन भारतीय चेज्ञानिकों और स्वास्थ सम्बंधी 


ली इणजोन्यरों के बताये हुये कुछ स्वास्थ्य रक्षा स्भ्वंधो नियम | 


ल, 


(क) वस्तियों. के. और sae पड़ौस में विषाक्त पदार्था का जो 


दि, | साधारणृतः मनुष्यों और उमके पालतू जानवरों के मूत्र विष्टा और 
[में अन्य दूषित पदार्थों की, जो उनके शरीर से निकलते रहते हैं, उत्पत्ति 
होने | की रोकना TAT कम करना | 


पाण | 


(ख) बिषाक्त पदाथा की उत्पत्ति हो जाने पर उन को शीघ्र से शीघ्र 

a 
पेरे १३ और १४ में तीन प्रकार के नाश करने के साधनों में से किसी; 
री प्रकार के साधन से नष्ट (लिन्न भिन्न) करना। दहन क्रिया से 


( २६ ) 


विषाक्त पदार्थों को जिन में विशेषतः स्थूल पदार्थ ही होते हैं किसी 
प्रकार की प्रबलित अग्नि में जला दिया जाता है । 


इन में दहन के साधनों को छोड़ कर बाकी जो दो प्रकार के सांधा 
अथात [() बन्द स्थान में सड़ाव गलाव Brat और (ii) विक्रण क्रिया 
से दूषित पदार्था. का नाश करना है] उन दोनों प्रकार के साधनों बा 
हम निम्नलिखित पंक्तियों में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे चूंकि यही 


दो प्रकार के सांधन हैं. जिनका प्रयोग जनता को सरल और हितकारी 
है । 


0) दहन दूषित पदार्थो ओर कूड़े के Fi को अस्नि द्वारा जला दिया 
जाता है 


| 
(1) गलाव सड़ाव_बन्द स्थान में सड़ाव गलाव के साधन में प्रथम 
Rear और अन्य दूषित पदार्थो को शरीर से अलग होने पर तुएत 

ही सर बन्द बक्सों यो बरतनों में जिनमें से वाय निकल न सके 
वन्द्‌ कर लिया जाता है और उनको Ast के गढ़ों में जो बस्तियों 

से कुछ हो दूरी पर जड़ों में होते हैं, लेजाकर उनमें डालकर 
owe कर दिया जाता है। | | 


यदि fier को बस्तियों से बाहर इन सरबन्द att या aaa 

| ary fast agit में लेजाना feel कारणों से न किया जासके 
i (जिनमें अधिक खचं होने का कारण एक है, बस्तो का बहुत घना - 
| और जङ्गलों से दूर होना दूसरां कारण है और अज्ञानता को 
i कारण तीसरा है ।) तो बस्तियां में ही सरबन्द पक्के होज बना क्‌ 
i सड़ाव गलाव की क्रिया से वित्रा का नाश (fea भिन्न) किया 
i जा सकता है जिनका प्रचार भी आधुनिक काल में बहुत बढ़ता ज. 
| रहा है । यह मल शोधक हौज बनाने में गन्दी हवा को बाय asd 


निकालने वाले नळों का लगाना परमावश्यक है। यह डच से 
चे मकानों की छत से भी sa लेजाये.जासकते हैं । 


यदपि यह बस्तियों में मल शोधक होज़ बनाने का प्रचार प्राकृतिक 
नियम के विरुद्ध है परन्तु हम इसपर भी टीका टिप्पणी a 
कर के केवल इतना अनुरोध अवश्य करेंगे करे जहाँ भी ऐसे मल- 
शोधक हौज बस्तियों में बनाये जावे यह पक्की मोटे सीमेंट की 
दीवारों के होने चाहिये । इनमें जल शोपण शक्ति कदापि Pea 
मात्र भी न होनी चाहिये चौर इनकी हवा बिल्कुल बन्द होनी 
चाहिये गन्दी हवा के नल पूरी आवश्यकतानुसार ऊंचाई के 
लगाने चाहिये DE इनसे जो, नालियें निकलें, उनमें Her हुआ 
सु ह अवश्य लगाया जावे । यदि ऐसा न किया गया तो इस से 
अति हानि होगी और इस से बस्तियों को वातावरण शीघ्र ही 
दूषित बन जावेगा | 


विष्टा को इन बन्द हौजों या मल ,शोधक होज़ों में डालकर जो 
कम घनी बस्तियोंके भीतर ही मकानों के क़रशों के नीचे बानये 
जाते हैं, नष्ट करने की प्रथा, ऑधुनिक वज्ञानिकों ने आरम्भ 
को है, आधुनिक काल में बहुत प्रचलित है। इस क्रिया में विषक्त 
पदार्थो का नाश कीड़ों की उत्पत्ति करके उनके द्वारा हीं किया 
जाता है और इस क्रिया से बन्द हौजों भें सड़ाव गलाव इस 
तीब्रता से उत्पन्न कर ।दय। जाता. है कि शीघ्र ही प्रर्त को 
अपने नियमानुकूल वहाँ पर लाखों कीड़े उस विष्टा को शीघ्र नष्ट 
करने. के लिये उत्पन्न करने पडते Fl इस कारण घरों में रहने 
घुसने वाले मनुष्यों के स्वार्थ fea में यह परमावश्यक है कि इन 
arg हौजों में से किसी मात्रा में भी विषाक्त वायु घरों में न निकल 
जावे वरन्‌ परिणाम उलटा. होगा ! साधारणतया सफाई में 
निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिये | 


(i) 


(क) विष्टा की उत्पत्ति होते ही उसको बन्द बक्सों में जिनसे घरों की | 


हवा का संसघ न हो बन्द कर लिया जावे | 


a 


(ख) इन बन्द विष्टा के बक्सों को दूर जङ्गल में विष्ट गड्ढा में ले जाकर | 


खाली कर दिया जावे । 


(ग) उन विष्टा के nat को जिनमें अिष्टा बक्सा से डाली गई है मोटी 
मिट्टी की तह sta कर, ढक दिया जावे जिस से उसका भूस्थल की ', 
वाय॒ से कोई संसग न रहे | 


(घ) जहाँ विष्टा के नष्ट करने के लिये, पक्के हज बस्तियां भें घरों के | 
नीचे फरशों में बनाये जावें वहाँ पर यह्‌ होज पकी दीवारों के हों | 
जिन मे जल सोखन शक्ति कदापि न हो ओर इन ह।जाॉ के मुंह | 
हर समय बन्द र्खे जावं जिससे विषाक्त वायु का संचार न हो। ' 
सके ! और इनके भीतर बिषाक्त वायु निकलने के लिये इन हौजों | 
की gat में बायु बन्धित aa लगाये जावें जिनसे हौमों की | 
विषाक्त वायु yeaa को मनुष्यों के स्वास लेते को वायु को तह से ; 
अलग रहती हुई वायेमंडल के डपरकी ag में विचलित हो जावे ! 


~<& 


(1) बिकृए क्रिया में मनुष्य और उसके पालतू जानवरों की विष्टा | 
और अन्य दूषित पदार्थे sat ही शरीर से अलग होते हैँ उनको प्रथ्वी | 
जल और वायु के अथाह समुद्रों -स्थूल fast को विशाल जंगलों में जल | 
को विशाल नदियों में, तालाबों में और वायु को wera की वायु मंडल | 

| में) में मिला दिया जाता है और वहाँ पर प्राकृतिक साधनों रो शुद्ध 
i होने के लिये छोड दिया जाता है ! विषाक्त पदार्था की मात्रा aa होने 
| के कारण उससे बत्तियों के वातावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पडता जैसे ०४ फी सदी तथा waa डाइक्साईड वायु मंडल में 
मनुष्यों के स्वास्थ पर कोई दूषित प्रभाव उत्पन्त नही करती ! सइ साधर 


(RE) 


का प्रयोग 8५ प्रति सैकडा मनुष्य करते हें यद्यपि इसकी उच्यता के 
महत्व का अनुभव बहुत कम वेज्ञानिकों को है। 


स साधना के बल पर हम केवल इतना कह कर इस विषय को 
छोड़ देते हैं कि ग्रामो में पक्की .नालियें ओर पक्के मल शोधक नल स्वास्थ 
के निय्रमो के विरुद्ध होंगे ! एक छप्पर से ढके हुये ग्रामीय मकान का 
जिसमें फरशांभी कच्चा हो, थोडी मात्रा में झल मूत्र की + दुगंधी 
से बाय इतनी दूषित नहीं बनती जितनी एक शहूरी पक्के मकान 
दी जिसका फर्श भी पक्का सीमैन्ट का हो ! बन जाती है। 


।रतीय बिज्ञान के नियमो के मतानुसार शहरी पवक मकान में 

[घन नं० १ अथोत मल सूत्र A fear को एकत्रित करके बन्द स्थान 

में सड़ाच गलाच की क्रिया का प्रयोग करना ही उपयोगी है और श्रामीय 

कच्चे सकान में इसके बिपरीत बिक्ृण क्रिया का प्रयोग करना ही अति 
ल/भकार है ! 1 


अलिखित बिषाक्त पदार्थो की उत्पत्ति को क्रम करने ओर» उपस्थित 
विषाक्त पदार्थों का नाश करने को क्रियाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 
क्रियाओं के प्रयोग द्वारा भूस्थल के AAA की शुद्धि करना स्वास्थ 


a 


सम्बन्धी नियमो की पूर्ती के हेतु परमांउश्यक' है | 


भूस्थल पर मनुष्यों के शरीरों और उनके पालतू जानवरों क शरीरों 
से पैदा ga विषाक्त पदार्था में जो तीन प्रकार के होते हैं स्थूल (जैसे 
विष्टा), तरल (जैसे Ga) और नेसीय. (जैसे गन्दी बाय) | भाँति २ की 
विमारियें पैदा करने में स्थूल पदार्थ gaat हानिकारक नहीं होते जितने 
तरल ओर गेसीय पदाथ अथोत जल ओर बायु! गन्दा जल इतना 


हानिकारक नही होता जितनी गन्दी वायु हानिकारक होती है | 


i 


विष्टा जैसे स्थूल पदार्थ भी स्थूल होने के कारण अपना विषाक्त 
an SX IN 

प्रभाव एक विशेष स्थान पर परिमित करके रखते हैं ! तरल पदारथ जैसे 
गन्दा जल (नालियों का सडा हुआ पानी) भी प्रवाह गति के कारण 
अपने विषाक्त प्रभाव को एक स्थान से दूसरे स्थात पर ले जाता है। 
यदि यह गन्दा जल एक स्थान में एकत्रित हो तो फिर प्रभाव एक देशी 
ही रहता है गन्दी बायु हर समय गतिवान और प्रवाह शील होने के 
कोरण सब से अधिक हानि उस्पन्न करती है और न केवल अपने ही 
बिषाक्त प्रभाव को एक स्थान से लेजाकर दूसरे स्थान में फेलाती है 
यरन्‌ अनेक गंदे स्थूल और तरल बिषाक्त पदार्घो के संसग से जहाँ 
बह बहती है, अनेक प्रकार के विष शोषण करके अपनी प्रबाह गति 
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और वहाँ पर अच्छे 
वातावरण को भी दूषित कर देती है | 


इस काण जहाँ यह परमावश्यक है कि स्थूल और तरल विष्टा के 
ढेरों का शीघ्र नाश (fea भिन्त) करने में कोई न्यूनता नही रहनी 
चाहिये वहाँ यह भी परमाबश्यक है कि देश और काल के विचार से वायु 
की शाद्धि करने पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जावे | इन बायु की 
शुद्धि करने के साधनों का प्रयोग, विशेषतः उन स्थानों में करते रहना 
चाहिये जहाँ वायु में बिषाक्त पदार्थों के मिश्रण होने की अधिक 
सम्भावना है जैसे तराई और आसाम प्रदेश के भाग ! ये प्रयोग विशेषतः 
उन मोसमों में करने चाहिये जिनमें वायु मण्डल का साधारण तापक्रम 
एक ओर ५० और दूसरी ओर १४० से चलकर ३८० Ho के लग भग 
पहुंचता है ! Fa sare कार्तिक में एक व्रार और फागुन चेत के मासो 
में दूसरी बार पहुंचता है ! 

दूषित वायु अथवा जल को, जो रुके हुवे बन्द स्थानों पर विधा 
बायु इकट्टी हो जाने से अथवा जल इकट्ठा हो जाने से बन जते हैं, 
मनुष्य कृत क्रियाओं से शुद्धि कर देनो परमावश्यक है ! 


| 
| 
| 
4 


( ३%) 


आधुनिक चैज्ञानिकों ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्जिनयरों के 
विचारानुसार महा मारियों ओर Bad वाली बीमारियों के 
प्रमुख कारण 
इन गैज्ञानिकों का अटल विश्वास है कि प्रत्येक बीमारी 
GI के कारण हो फलती हें जिसको उत्पन्न करने का मूल 
कारण छोटे छोटे कौटाणु और बैक्टीरिया होते 


(क) हर एक बीमारी के अलग अलग कीटाणु होते हैं जो मनुष्यों के 
महान शत्रु हें और मनुष्यों पर हमला करके अनेकों बीमारियां end 
हैं ! ये कीटाणु ही स्वयं प्रत्येक बीमारी का कारण हैं! विशेषतः | 
कीटाणु प्लेग, हैजा, इनफ्लूइन्जा, कोढ, डिपथीरिया, मियादीबुखार, 
तपेदिक, कालीखाँछी ओर कई और भयकर बीमारियों के होते हें ! 
(ख) ये कीटाणु भाँति भॉति के रूप आकार और परिमाणं के होते.हे 
आर एक दूसरे के स्वभाव में भी नहीं मिलते । 


(ग) ये कीटाणु विषाक्त पदार्था से मनुष्य और जानवरों 'के मल और 
विष्टा और अन्य गन्दगियाँ से उत्पन्न होते हैं! 


(घ) ये कीटाणु स्वयं विषाक्त होते हें और मनुष्य के शरीर पर धात्रा 
करके रक्त की नालियों में चले जाते हैं और वहाँ घुस कर चह रकत को 
विषाक्त बना देते हैं ओर प्रत्येक प्रकार की बीमारियों का विष शरीर में 
फेला देते हैं जिससे मनुष्य उन्ही बीमारियों का जिसके वह कीटाणु 
होते हैं रोग असित हो जाता है ! 


(ङ) ये कीटाणु साधारणतया तीन प्रकार के होते हैं 


~ 


(I) वेसीली — Aart ओर गोल आकार के होते हें 


( ३% ) 


(1) कोलाई — जो गोलाकार ही होते है; 
(॥ स्परीला — जो साँकल के आकार के होते है 

बेसोली दो प्रकार के, कोलाई पॉच प्रकार के और स्परीला दो प्रकार 
के होते हैं ! इन सब नौ प्रकार के कीटाणुओं की आक्ृत अर आकार 
एक दूसरे से नही मिलता ! 


` खाने के स्वभावानुकूल भी कीटाणु तीन प्रकार के होते 


(1) पैरे साईट — जो जिवित ज्ञानत्ररों के शारीरों में होते हैं ! 


(॥) स्प्रोनाईट — जो जानवरों की विष्टा में पाये जाते हैं ! 

(11) ्रोटो ट्रोफिक - यह एक बिशेष प्रकार का कीट।णु है जो अन्य 

प्रकार के बनास्पतिक विषाक्त पदार्थो में पाया जाता है ! 
रहून सहन के स्वभावानुकूल कोटारु दो प्रकार, के होते 

५) वे कीटाणु जो वायु की अनुपस्थिती में जीवित रहें ! 

(ii) चे कीटाणु जो arg की अनुपस्थिती में जीवित न रहें | 
काये SAA THA क्रीटाण दो प्रकार क होते हैं ! 

(i) वे कीठॉण जो मनुष्यों के शरीर में पहुँच कर एक स्थान पर जम 

कर बेठ जाते हैं और वहीं से शरीर के अनेकों भागों में विष बनाकर 

भेजते रहते हैं जस जख्मों के कीटाणु ! 


Ne 


ह्‌! 


(i) वे कीटाणु जो शरीर क सब भागां में फल जाते हैं जसे प्लेग के 


कोढ के कीडे ! 


(च) उत्ति आर बृद्धि यह्‌ इस तीत्र गति से-होती है कि केबल १० . | 


ही घंटो में एक कीटाणु से वीस ata कीटाए ओं की उत्पत्ति और बद्रि 
हो सकती है। : : , 


re 


(छ) स्थान — ये कींटाणु प्रथ्वी, जल और वायु में एक सा मिलते हैं! 


| 
| 
| 
| 
| 


( ३३ ) 
| २-ये किटाणु किस प्रकार से बीमारियाँ फलाते हैं । 
| (क) प्लेग का कीटाण एक फुदकने वाला कीडा फली (Flea) है जो 


‘ga प्रथम चूहों पर हमलो करता है फिर चूहे उन काटाणुओ को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैँ और बीमारी को फेलाते हैं ! 


(ख) हैजे के कीटाणु प्रायः at के रोगी के शरीर और उसकी विष्टा से 
| उत्पन्न होते हैं और वे खाद्य पदार्थों के द्वारा एक स्थान से दू सरे. स्थान 
को फैल जाते हैं ! मांक्खयाँ हजे के कीटाणु ओ की एक स्थान से दूसरे 
| स्थान पर ले जाती हैं चूंकि: मक्खयाँ हैजे क रोगी की विष्टा आदि पर 
| बेठेती हैं बहाँ से हजारो कोटाशु इन मक्खियों की aim से चिपक्र जाते 
| हें और इन मक्खियों के साथ ही चले जाते हवं! जब ये मक्खियाँ 
| दूसरे स्वस्थ agen के खाने के पदर्थो पर बैंठती हैँ तो इन को टांगो 
| से हैजे के कीटाणु उतर कर खाने के पदार्थो पर चिपट जाते हैं. और 

जो फिर इन खाद्य पदार्थो को खाता है उसके शरीर के भीतर भी हैजे 
के कीटाणु साथ साथ चले जाते हैं और स्वस्थ शरीर को भी बिषाक्त 

बना देते हैं ! शरीर में जाकर लाखो को तादाद में यह कीटाणु थोडे 
से ही समय में बढ़ जाते हैं ! 


~ 


७८5 


(ग) इन्फ्लूइ्ञा के कीटाणु ara द्वारा फलते हैं ! 
(घ) मियादी बुखार के कीटाणु ९ 
(ङ) डिपथीरिया के कीटाण्‌?, 

(च) तपेदिक के कीटाणू ? : 

३ मलेरिया उबर मज्छरों से फैलता है ! 

(क) भारतबषे में करीब १४० प्रकार के मच्छर होते हैं ! 

(ल) इनमें से केबल ३७ प्रकार के मच्छर मलेरिया ज्यर फेलाते हैं 


~ 


( ३४ ) 


(ग) ये मच्छर अण्डे, पानी की' सतह पर BAT . 


(घ) ये मच्छर मनुष्यों के शरोरःवए AS कर काट लते हैं AG अपने | 
zy las = Wes Sy ~ | 
मुख से एक कांटे के द्वारा-अपने शरीर से विष ager के शरीर में | 


प्रवेश कर देते हें जहाँ जाकर विष मनुष्य के रक्त को विषाक्त केर देता 
है और मलेरिया sat की उत्पत्ति कर देता है । 


४ haa वाली बीमारियों की रोक थाम और इलाज 


(क) इन रोगों की चिकित्सा हंमारे विषय से सम्बन्धित नों है अतः | 


हम उसका वणन नही करेंगे ! 
(ख) रोगो का फलना प्रस्येक प्रयोगों और AAT से उपके कांटा पु 

का नाश करके EA जा समृता है ! Heys का नाश करते समय 
उन बडी प्रकार के दूसरे कीडों ओर जानवर कोभी नष्ट का देना 


चाहिये जिनके द्वारा इन रोगो के कोटोणु एक स्थान से दसरे स्थान ! 


+ . OS & > os = 
को Wad हैं या पहुँवने का अर भो हो जे) लित्त लिखित ह हंडा 


से विदित होगा | _ 


(६) प्लेग के कीटाणुओं को जो एक फुदकत हुई ard) (FLEA) के 
प्रकार होते हैं और जो भूम्थज्ञ से एक यः सा कुट से अधिम ऊंचे नहीं 
पहुंच TH हैं, और चूहों पर हमला करते हैं उन्ही चूहों | के द्वारा एक: 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाये जाते हैं और उसी कारय से "तेग कः 

भयंकर रोग free से फेलना है ! इस हारणं यह परमावश्यक है क्रि 
प्लेग के कीटाणुओं की azar के द्विताथ इन चूहों को सब प्रथ ag 
किया जावे ! इनको नष्ट अनेकों प्रयोगों द्वारा क्रिया जा सक्ता है. ! चूहों 


के मृतक शरीर या तो दूर के जड़ों में ooh में गई खोद कर दबा. 


दिये जावें या जला दिये जावें । 
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ye 
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का जाच ए श्गका गड याका अवाला छाराराकता जा सरता है. ! चूहों 
के मृतक शरीर या तो दूर के जङ्गलों में प्रथ्वी में mg खोद कए दबा 


दिये जावें.या जला दिये जावें ! | 
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( ३५ ) 


(ग) मक्खियाँ हेजे और अन्य इसी प्रकार की बीमारियों के बमन और 
बिष्टा पर बेठती है! और वहाँ से अपनी टांगो के ऊपर सहस्रो छोटे २ 
कीटाणुओं को"जो डस. विष्टः में स्थित होते है चिपटा लाती है और 
जब दूसरे स्थानों पर खाद्य IAT पर बठती है तो वह कीटाणु मक्खि- 


' यों की टाँगो से उतर कर खाद्य पदार्था पर चले जाते हैं ! 


ये मच्छुर अपने भीतर एक प्रकार. का विष रखते - है” जिससे aa- 
रिया ज्वर उत्पन्न हो सकता है ओर जब ये मच्छर मनुष्यों को. कॉट : लेते 
हैं तो इनका बिष मनुष्यों के शरीर में प्रवेश. हो जाता- है. और “इससे 


 मल्लेरिया saz की उत्पत्ति हो जाती है। 


`. इन्ही कारणों से मकिलयों आर मच्छरो को किसी न किसी :प्रयोग 


` से नष्ट किया जाना चाहिये यदि ae प्रयोग रसायनिक हों अथवा कसी 


तीब्र गन्ध के विकरण द्वारा किये जाते हों जैसे लिफ्ट या (F-U.T) A 
डी. टी (1). .1), 1) के तरल पदार्थों का प्रयोग आधुनिक काल में बहुती 
प्रचलित है यदि कोईओर प्रयोग तत्काल न हो सकता होतो किसी 
Se में एक छोटा सा seer जाली a ara कर उसीसे जितने 
सक्खियां मच्छरों FI नाश हो सके, करना चाहिए | 


हर वेज्ञानिकों या स्वास्थ सम्बन्धी इन्जिनियरों का मुख्य उदेश्य र कार्य 


मक्खियों, मच्छरों, चूहों और अन्य सहखों प्रकार. कें कीटाणुओं का 


ज्ञो बीमारियें फेलाते हें. नाश करना होना चाहिये। 


ज कल, के बहुत से बेज्ञानिक ऐसे ऐसे . प्रयोग और sat, का 
आविष्कार करने में लगे हुये है जिनसे इन मनुष्य, के. शत्रुओं का... नाश 
किया जा सके। 


be -(alloye 


--:कौटाणु सिद्धान्त का एक संक्षिप्त इतिहासः 


भिन्न २ बीमारियों तथा महा मारियों के फैलाने का कारण 
Siang के होने का सिद्धान्त सबे प्रथम १८४६ ई० से डा० काहन ने 
मानां और फिरसन्‌ १८५० ई० में डा८ डारविन ने माना और सन्‌ 
१८५६ ई० में go कौश ने जोर दे कर इस सिद्धान्त को एक बार 
फिर दुनिया के सामने रक्खा | ः 


सब प्रथम सन्‌ १८४६ ई० में डा० कनाह और सन्‌ १८४० ई० में 
डा० डारत्रिन, जो दोनों विदेशों यूरोप के रहने वाले थे उन्होंने 
कीटागुओं का बीमारियों को फेलाने का सिद्धान्त दुनिया के 
आगे wat और यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया किसी. भी छूत की 
a री : SS 5 होते 
फेलाने वाली बीमारियों का मुख्य कारण उस बीमारी. के कीटाणु होते 
है' परन्तु उस समय के अन्य डाक्टरों भारतीय Fal. हक्रीमों और 
® A ‘ ies 
स्वास्थ्य वज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त की ओर किचित मात्र भी ध्यान 
aay’ दिया। 


दूसरी बार १८७५ fo में डा० कौश जो एक जमे न वे ज्ञानिक थे, उन्होंने 
फिर दुनिया के आगे ad कीटाणुओं का कुछ बीमारियों का, कारण 
होने का सिद्धान्त रक्खा और यह प्रमाणित करने की घोषणा; दीं कि 
जिन कीटागुओं को उन्होंने बीमारों के रक, थूक, और विष्टा आदि में 
पाय था बही उन बोमारों की उत्पत्ति करने के मूल कारण है'। इस 
सिद्धान्त के उपर उस समय भी बहुत से वेज्ञानिकों से डाक्टर कौशा 
के वाद-बिवाद हुये | अन्य वेज्ञानिकों का कहना थां कि कीटोणु जो 
बीमारों के रक्त और विष्टा में उत्पन्न हो जाते है. वे रोग का परिणाम 
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है' कारण नही । डाक्टर कौश ने इसके उपर पांच प्रमाण देकर अपने 
सिद्धान्त की पुष्टि की ओर इसके फल स्वरूप लोगों ने सन्‌ १८० go 
में इस सिद्धान्त को मानना area कर दिया | 


TEM को नष्ट करने के आधुनिक सावन उपाय : 


बिधि नं०— २ 
(क) आधुनिक साधन जो age} को विष्टा को ओर अन्य बिषाक्त 
Taal को नष्ट करने के प्रयोग में लाये जाते हैं वे वहुधा विष्टा के ग्घ 
में इसको बन्द करके गाव सड़ाव की क्रिया ही है। यानि अनेक स्थानां 
पर इसको विशेष अ'गोठियों द्वारा जलाया भी जाता है और कु स्थानों 
में पक्के हौजों.में डाल कर ast भी दिया जाता है।' 

(ख) दट्टी घरों मे से rear की भरी बालटियां इकट्टी कर ली जाती हैं 
MCR से उनके Te बन्द करके रख दी जाती हैं । 
(ग) बहां से ये विष्टा भरी हुई बालटियाँ गाड़ियों aig विष्टा के गड्ढों भें, 
जो शहरों से कुछ ही दूरी पर बनाये हुय-. होते है, ले“जाया जाता है 
ओर अहां उनमें से fo डन गरें में पलट दी जातो है. और तब उन 
ugi में az) की एक तह भी डाल दी जाती है इन mgt सें यह्‌ fier 
Tad ag को किया से az ऋर खेतों में देने वालो खाद -में स्व'म 
TUT हो जाती है। 


बिधि नंश २ | 
इस विधि में विप्टा को केरल दहन कः दिया जाता है । 
विध qo ३ -- 
इस निधे में विष्टा को फ्लशिंग कमोड़ों FLUSING COMMOODES 
aie बीना के बड़े बडे नलों के द्वारा, पारी लिला कर बहा दिया जाता है 
और किसी एक ध्थाल पर सब पिष्टा को एक बड़े होज में एकत्रित करके 


Sli 


gia लिया जाता है छने हुये जल को या तो नालि में बहा दिया 
जाता है और या खेतों आदि की सिंचाई आदि में दे दिया जाता है या 
खाद के प्रयोग में ले लिया जाता है | 


ag बिधि याद देखा जाबे तो बिधि नं० १ का ही एक विशेष eq 
है। अन्तर केवल इतना ही है कि बिधि ao १ में racer बालटियों द्वारा 
भेजी जाती है औंर विधि ६० ३ में यह नलों द्वारा बहा करले जाई 
जाती है। 


बिधि ae y= 

इस विधि न० ४ में विष्टा को एक पक्के हौज में पानो मिला कर 
डाल दिया जाता है और बहां पर उसकी asa दिया जाता. है। यह 
agra गज्ञाब कं क्रिया fia वेग से इन हौजों में हुआ करती है, छोर 
कीड़ों की फौज के सहयोग से रुव स्थूल face नष्ठ कर दी जाती है। 
विषाक्त गेस लम्बे २ नलों से निकाल कः वायु मडल में फेला६ जाती. है 
अर जल मालियों में बहा दिया जाता है । 


विधि *० ४ — 
इस बिधि में बिष्टा जल में मिला कर कचो गहरे agt में डाल दी जातो 
है-इसका जल बिधि de ४ के विरूद्ध प्रथ्वी में शोषित हो जाता है और 
स्थूल विष्टा सड़ाव गलातर की क्रिया से' asl को खिला कर नष्ट 
कर दी जातो है | यढ कच्चे दौज ऊपर से बन्द करके TET जाते है 


a Td 
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° 
तीसरा प्रकण 


पाश्चात्य वैज्ञानिकों के कीटाणु सिद्धान्त का निर्णय 


[१] पीछे लिखा हुआ पाश्चात्य वैज्ञानिकों का ae कीटाशु 
सिद्धांत (प्रष्ट ३१ से ३८ तक) कि बहुत सी फैलने वाली बीमारियों 
का विष विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता 
है स्था निमूल है | इतना अवश्य सत्य है कि भूस्थल पर जहाँ २ 
और जब २ जल, वायु और प्र्वी पर विषों की उत्पत्ति शीघ्रता से 
होती है और जहाँ साधारण वाय बृष्टि, ताप क्रम आदि उन 
विषा का शोधन नहीं कर सकते वहाँ प्राकृतिक नियमानुकूल 
विभिन्‍न प्रकार के विचित्र आक्रति और स्वभाव बाले कीटाणु 
उस विष में स्वयं उत्पन्न होजाते हें और उन कीटाग॒ुओं का 
काम इस विष का विनाश करना होता है नकि उस विष की 
उत्पत्ति करना । ; : 


भूस्थल पर विषोत्पत्ति केवल मनुष्य और उसके पालतू 
जानवर करते हैं और विष विनाश विभिन्न प्रकार के HET, 


करते हैं | » ' 


विष जैसा पीछे प्रष्ट १ से ३० तक में कई बार बतायां 

जा चुका है कि भत्तुष्यों की दिनचया के विभिन्न कार्यो में 
जहाँ २ पार्थिव (बनस्पतिक .और मासिक) पदार्थों का जल-चायु 
ओर अग्नी से एक साथ dat हो जाता है वहाँ २ विष की 
उत्पत्ति होनी प्रोरंभ होजाती है और लगातार होती रहती 
आर यही विष बढ़े कर असीम महत्व धारण कर 
लेता है और यदि इसकी उत्पत्ति के साथ २ उसका 
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बिनाश नहीं किया जाता तो फिर यद विष मनुष्यों के स्वास्थ्य . 
झौर कभी कभी जीवन को भी हानि पहुंचा देता है । 


[२] पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सिद्धान्तालुऋल ह जल वायु 
आर geal दूषित करने वाले विष कीटाणु के शरीरों से 
aga aa हैं ओर यह कीटाणु इन पिथ का कारण हू । 
लेखक के मत से यह जल वायु और एबी को दूषित करने चाले 
faa अन्य प्रकार यानो उपरि लिखित ay से उपपन्न होते हैं 
ओर कीटाणु इन विषों को नष्ट करने के हेतु उत्पन्न होते हैं । 


हम भी विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का अस्तित्व 
बिषाक्त पदार्थो और बीमार मनुष्यों के शरीरों में उसी प्रकार 
से मानते हैं जिस प्रकार aia वैज्ञानिक हम भी उन 
में से कितने ही कीटाणुओं के शरीरों के किसी २ हिस्सों में 
बिशेष प्रकार का विष मानते हैं avg फिर भी हम यह मानने 
के लिये तेय्यार नही' कि यह कीटाणु मनुष्य स्वास्थ्य को हानि 
पहुंचाने के लिये बिषोत्पत्ति करते हैं| ऐसा होते हुए भी यह 
कीटाणु मनुष्य स्वास्थ्य के विपरीत कोई काम aa करते बल्कि 
जितने काये करते हैं बे विष बिनाश करने के हेतु करते हैं | 
इसके लिये हम विस्तारपूर्वक वर्णन आगे करेंगे । 


कोटाणुओं की क्रियाय और उनकी सत्यता 


[३] प्राकृतिक नियामानुकूल भूस्थल पर कीटाणुओं की 
सहायता प्रकृति उसी समय करती है जब मनुष्य और उसके 
पालतू जिनाबरों कृत बिषाक्त पदार्थों का परिमाण एक विशेष 
मात्रा से ऊंचा चला जाता है और safe साधारण धूप बायु 
ait gist को क्रिया से वह विष एक नियत समय में 
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(४१) 
छिन्न भिन्न नहीं होता दिखाई देता । 


(अ) मिनन २ प्रकार औरो आकृति वाले अनेक भाँति की 
शक्ल सूरत और स्वभाव बाले कीटाणु भूस्थल पर तीनों प्रकार के 
स्थानों में यानी जल Teal और वायु में तत्काल उत्पन्न कर दिये 
ज्ञाते हैं या बाहर से भेज दिये जाते हैं यह एक विचारणीय 
प्राकृतिक आश्चर्ये , है और ae नीयम वेज्ञानिको को कोटी से 
बाहर है । ऐक प्रकार के बिष में एक ही आकृति या बनावट फे 
एक ही सूरत आकृति बाले कीटाणु होते हैं दूसरी आकृति के नहीं 
होते | हम अपनी दूसरी पुस्तक में जो आगे लिखेगें बहुत कुञ्ज इस 
बारे में बताने का प्रयत्न करेगें कि कीटाणु की शक्ल सूरत 
यनावट आदि उनके कार्यो' के ऊपर निभ र होती हैं। 


(इ) यह विशेष प्रकार के कीटाणू एक़ बार एक स्थान में उत्पन्न 


हो कर बहा से कदापि नही हटते जब तक कि वहां के विष विनाशा . 


काये पूर्णतः समाप्त नही कर लेते चाहे बह कितनी ही देर में हो 
प्रथम तो इतनी बड़ो तादाद में कीटाणु उत्पन्न किये जाते हैँ जिस 
से बिष ब्रिनाश कार्य शीघ्र समाप्त हो फिर भी इसका हिसाब प्रकृति 
स्वयं ही रखती है मनुष्य का हस्तक्षेप नही | केबल एक ऐसी दशा 
है जिस में यह कीटाणु उस बिष के स्थान को अपने नियत समय 
से पहिले छोड़ देते हैं औंर वह दशा जब होतो है जब कि बीच 
में ही किन्ही भी मनुष्य कृत या मनुष्य रचित प्रयोगों यो ऑंषधियों 
Gag बिष gua: नष्ट कर दिये जाते हैं। विष के साफ 
~ ~ 
हो जाने पर बह कीटाणु रोकने से भी नही रूकत। 


(ड) विष चेत्र से हट कर यह कीटाणु fis विनाश होते पर 
इस स्थान से यातो जीवित दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या वही 
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मर जाते हैं | 

(क) यह कीटाणु किसी न किसी रुप में उसो विष को अपनी 
खुराक बना कर खां डालते हैं और या अपने शरीर से कोई ऐसा 
विशेष प्रकार का रस निकालते हैं जिसके विष में मिलने पर बह 
विष शोधित हो जांता है | 


- (ख) पहिले विष की उत्पत्ति होती है फिर कीटाणु उत्पन्न होते 
हैं या बाहर से आते हैं । 


(गो). मनुष्य के रहने के - स्थानों में कीटाणुओं मक्खियों 
मच्छरों आदि का बढी हुई तादाद में . पायाजाना यह 
संबोधित करता है कि उस स्थान के बाता am (वायु,जल) में 
विष की मात्रा नियतमात्रा से अधिक बढ़गई है। | 


[४] पाश्चात्य वैज्ञानिकों के निदान और चिकित्सा दोनों ही 

कीटाणुशओं की क्रियायें. और उनकी सत्यता पर (जैसा पिछले पेरे 

न॑ 3 में वणन किया गया है). अधिकांश निर्भर है और चक्तिडन 7 

प्रयोगों का आधार कीटाणुओं की क्रिया की प्राकृतिक सत्यता पर 

है इस कारणा डन प्रथोगों में १०० प्रतिशत सफलता होती है sie डत 

प्रयोगों से ये पाश्चात्य वैज्ञानिक बिना नाड़ी परीक्षा आहि के. भी 

| निदान केवल कीटाणओं की शक्ल ओर सूरत मिलाने से ही कर लेते | 

। हैं और सही कर नेते हैं यह पयोग प श्चात्य वज्ञानिकों का बहुत | 

सराहनीय है और दुनिया के मानने योग्य. है इन से यह न समझना... 

Bi चाहिए कि भारतीय निदान विधियें या चिकित्सा विधिये इन | 

Ly पाश्चात्य वोज्ञानिकों द्वारा प्रचक्षित की गई विधियें से कम 
i सराहनीय है। भारतीय शरीर वेज्ञानिक केवल नाड़ी परीक्षा 

| आदिसे ही जैसा पीछे वर्णन किया जा चुको है एक मिनट भर में | 

ही मनुष्य के बीमार शरीर का यह पता लगा लेते थे कि शरीर में जल | 

| 
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वायु अग्नि (कफ, वात, पित्त) में से कौन सा पदाथ बढा-हुआ है 
या एक से ज्यादा कौन से पदार्थ इन तीन में से बढ़े हुए हैं: फिर 
बे भारतोय वेज्ञानिक उन बढ़े हुए पदार्थों को कम करने की 
shaft तुरन्त देकर उनको नियंत मात्रा में कर देते थे और इससे 
अधिक कीटाण्‌ओं आदि के चक्कर में न पढ़ते थे । 


rarer वैज्ञानिकों के निदान और चिकित्सा के सिद्धांत 


(i) निदान--प्रथम तज्ू रबे कर २ के इन पाश्चात्य वेज्ञानिकों ने 
हर प्रकार के बीमार मनुष्यों के शरोंरों से थोड़ा सा wa या रसः 
निकोल कर खुदेबीन के शीशों से बड़ी सावधनी से निरीक्षण 
कर करके नोट करलिण कि कौन २ से बिब में कौन २ 
प्रकार और किस २ आकृति के कीटाणु मौजूद होते हैं:। 
(इस बात से थोड़ी देर के लिये कोई सम्बन्ध नहीं कि वे. 
क्रीदाण विष में कया क्रिया कर रह थे) wet a अपनी इन 
खोजों के नतोजों को. बडी सावधानी. से लिख लिंया कि 
मलेरिया ज्वर के बीमार के रक्त या' रस में घम्बई पुलिस 
की adie सिपाही थे प्लेग के! बीमार को रक्त यां रस में 
पंजाब पुलिस की घर्दी बालो सिंपाही थे और ae के 
बीमार के wa या रस में बंगाल पुलिस की बदी. के 
सिपाही थे। उसके उपरांत जब मो कोई बीमार निदनार्थ आया 
निदान what उसके शरीर. में से एक fae ca या रस 
फो लेकर इसको खुदेंबीन से इक बार फिर देखा कि उस में 
कौनसो शक्ल सूरत के कोटाणु मौजूद दिखाई पड़ते हैं। उन को 
देखकर तुरन्त यह बता दिया कि बीमार के रक्त सें किस. 
प्रकार का विष मौजूद है या यह कि बीमार का क्या रोग है। - . 
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इस. परीक्षा का आंघार पीछे बताई हुई कीटाशुओं की. 
क्रियाओंकी सत्यता पर है। . . . ` | ET 


(i) चिकित्सा--इसी प्रकार से दूसरे प्रयोग द्वारा एक विशेष, 

बिष के कींटाणुओं पर कई प्रकार की औषधियें बारी बारी | 
से डाल कर देखा जाता है कि यह कीटाणु किन किन अषधियाँ | 
से पोषण होते हैं और बढ़ जाते हैंऔर किन औषधियों के । 
लगाने से निर्बल हो जाते हैं या मर जाते हैं । जिन 
औषधियों से निर्बल हो जाते या मर जाते हैं वही छस 

मजे की औषधि मान-ली जाती है भर ठीक भी है। इसका 
आधार भी. कीटाणओं की क्रियाओं की सत्यता पर है। 


‘ga निदान और चिकित्सा की विधियों का केबल दिग | 
दीन करा देना ही लेखक का ध्येय था इस से अधिक नहीं। . 


जहाँ तक निदांन और चिकित्सा का सम्बन्ध है उस में ' 

कीटाणुओं को et का कारण या-का्े होने से कोई HAT 

मही' पड़ता चाह वे कारण हों; चाह कार्य, इस लिये यहद; | 

दोनों, विधियाँ पाश्चात्य... बेज्ञानिकों की इस भेद के कारणः: | 

न. दोषी हुई और a ही SH करने. से :बाधित हुई ..। परन्तु: | 

| जहां तक स्वस्थता .(प्रथ्वी, जल, ` बायु ;की gel, सम्बन्ध. दै | 
i वहां पर पूण प्रकार से विष का बिनाश न किया जञा-सकेगा; | 
| Sa तक इस बात का भली भांति पूर्णतः रि णय न्दो जाय, | 


कि क्या यह किटाणु पाश्चात्य वैज्ञानिकों के म-ानुसार fast. 
| त्ति के कोरर हैं या लेखक के मतानुसार बिषोपत्ति के कायः. 


हैं । यदि किसी छोटी सी कोठरी की श्रशुद्ध या बिषाक्त बायु की | 
Ue कना ही केवलं ध्येय होता तो ‘aaa ar कि ऊपर बताई , | 
हुई मनुष्य शरीर बाली निदान और चिकित्सा की बिधिये इस पर | 

| 


® 


Fo 
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लागू करली जाती | परन्तु ऐसा ad’ है । जंगलों को छोड़ते हुए 
बसे हुए मनुष्यों के रहने वाले स्थानों की भी लंबाई चौड़ाई कर 
ङ चाई बहुत ज्यादा होती है जहां को अशुद्ध त्रायु या अशुद्ध जल 
या पृथ्वी स्वच्छु और शुद्ध करनो होती है। इन सब कारणों से 
यह बात स्पष्ट है कि सावधानो से और दलोलें पेरा Daa 
जिनसे भारतीय जनता को इस बात का यथार्थ ज्ञान हो जावे कि 
क्या यह पाश्चात्य बेज्ञानिकों की सौ वर्षी खोंज़ किसी अ'श में 
ठीक भी है या बिल्कुल असत्य है लेखक के मत से यह बिल्कुल 
अस्त्य है । 


[x] भूस्थल पर प्रकृति के नियमानुकूल छोटे से छोटे और 
बढ़े से बड़े कीटाणु, ara. मच्छर और यहां तक कि बड़े से 
बड़े जानवर भी मनुष्यों के प्रति एक ही सा व्यवहार रखते हैं 
ओर वह व्यवद्वार है सेवा और मित्रता । यदि कुछ वैज्ञानिक 
इन को शत्रु, भाव से देखते हैं तो aq ya है चू'कि मैं इस 
ब्जुमून पर भविष्य मे दूसरी पुस्तक लिखूंगा इस पुस्तक 
में अधिक इसके बारे में मे कुछ नहीं लिखूंगा-कहना अब 
यह था कि मक्ख मच्छर और बड़े aig’ and भी sale 
के उसरी प्रतिवन्ध में अन्धे हुऐ हैं जिस में प्लेग; हैजे या 
दूसरी बीमारियों के कोटाणु set पर रहते होंगे उदाहरण 
के रूप में आइये aaa पर कु तजुरबे कर डालं आशा 
है कि जो नतीजा मक्खियों के aga से निकलेगा या निकलता 
हुआ भ्रतीत होगा उसे आप कम से कम सब छोटो २ कीटाशुओं 
के उपर लागू मानलेगे | मानने कोन das को कोई जिद 
है ओर न A आपको न मानने की ही कोई खास fae 
प्रतीत होती है केरल सत्यता की खोज लेखक को वे सी ही है जैसी 
आप को। अच्छा हो हारा यदि और कुंड हाल माजूम होज़ञाते | 
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(i) मक्खियों का घरों में कोई भी सभ्य पुरुष बढ़ना 
पसंद नही करेगा । सब यही चाहते हैं कि यह कम होजाये बिल- 
कुल न हों और यदि हों तो इतनी कम हों कि दिखाई न दें । 
क्योंकि इनका हृष्य ही एक अखच्छता का संकेतन al 
अब रही यह बात Fal यह संभव है कि मक्खियाँ घरों में 
घटकर इतनी कम हो जावें जितनी से हम विचलित न हो 
बिशेषतः हमारे अपने शहर सहारनपुर के समान तरी वाले शहरों 
में कदापि नहीं, ऐसा होना सबथा असम्भब है क्‍योंकि वाताबरण 
की सफाई का मारभी प्रकृति ने अपने ऊपर स्वयं लेरखा है और 
प्रकृति किसी की राय या सलाह को सुनने या मानने के लिये 
तयार नही है. और न ae अपने नियमों के पालन में किसी 
भारतीय वैज्ञानिक की सुनती है और न ही पाश्चात्य वेज्ञानिक 
की | बही करने का आदेश. अपने कीटोशु दल या मक्खियों 
नौर मच्छरों को देती है जो प्राकृतिक नियमों पर निघोरित हैं 
शौर जैसा देश और काल होता है, उसी के अनुकूल काये 
किया जाता है.।. यदि. gel स्थल. पर और वायु ASA. a 
नजदीक के भरे हुये जल के कुडों में काफी परिमाण में विष 
की. wal मौजूद है [तो मविखयों की तादाद. हरगिज क़म न 
रखी जावेगी केबल उतनी ही रह्देगी. जितनी की अःवश्य कता है. 
यदि लेखक चाहे जब क्रम न होंगी और पाश्चास्य  वेज्ञानिक 
चाहे जब कम न होंगी । यदि डी० Slo टी० की बषी करना आरम्भ 
करदें तब भौ कमन होगी (कुछ थोड़े समय के लिये क्रम हो जायेगी 
जब तक उसी रसायणिक और्षाधः का बायु. मंडल. या TA पर 
असर rem फिर असर के;कम होते ही उतनी A हो 
Ha): gee एक बात नोट करने:बाली यह हैः कि डी० 
de de याः चाहे mad औषधि प्रयोग : में लाई। जावे: ॥ 
यदि इससे मक्खियां | थोड़े. समय ,के ,लिये weed हों a 


RCT f fF rte essen sts. eee 


Le "ण "तर 


शो 
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औषधि ऐसी दोनी आवश्यक है । जिसेसे उस विष की संफाईँ 
भी साथर ही हो जाये जिसको साफ करने के लिये मंक्खियां 
उस स्थान पर इकट्टो हुई हैं । क्‍योंकि उनका असले ध्येयं विष 
है जिसके लिये मक्खियाँ इकट्टी हुई हैं। ये वालन्टियर फौजी 
सिपाही हैँ । जो इतने कटिबद्ध सिपाही हैं कि मरने की परवाह नहीं 


करते, ड्यूटी पर कारये क्षेत्र में सरना या इनकी काये पूरा करना 


है यदि एक चौथा व्यक्ति जाली दार डंडे से मारना 
आरम्भे करदे तो भी केम न होगीं। सारांश यह हे कि कम जभी 


होंगी जब कार्य की पूति हो जावेंगी। यह विष विनाश होते ही स्वयं 


चली जाबंगी और SEY दृष्टि से बाहर जाकर अनजान जगह 
faq जाबेंगी । 


(i) अब दूसरों उदाहरण भी लीजिये एक बेचारी 
बीमार और लाचार गरीव स्त्री के बालक जिसको बह स्त्री कई 


कारणों वश कई दिनों से स्वच्छ नही' कर सकी और उसके 


नाक के नीचे ऊपर ओष्ठे पर कुछ मेल नाक द्वारा Te कर 
सूख सा गया हो (थोड़े खमय के उपरांत लेखक के मतानुसार 
उस मल में बायुं मंडल की जल वायु और अगिन (उष्णता) के 


oS 


संसगे से गलाव और aera की क्रिया का प्रारंभ हो जाना है। 
अब उस बच्चे की नाक के ऊपर मक्खियाँ आंनी शुरू 
हो जाती हैं और (चू'कि प्रकृति का नियम शीघ्रता से स्बच्छता 
उत्पन्न करना है) बढ़ती चली जाती हैं; जहां तक f उस 
सड़ने बाली वस्तु पर बेठकर उसही सफाई करने की गुजायश 
रहती है। इस बीच में इन मक्खियों को उस बच्चे की माँ 
इड़ाती os भी वह नहीं” हटंती' औरं हट र कर फिर 
बेठ जाती हैं. जब मल की ओष्ठ से gua संफोई हो जायेंगी 


(४८) 


तो फिर सब मविखयाँ वहाँ से चली जाबेंगी और यदि. कोई, 


ब॒लाए भी तो एक भी नही. आवेगी दूसरी धात इस TES 
में यह समम ने से, सम्बन्ध रखती है वह यह है. कि कित 
हलके वज़न की मवखी होती है और इतने हलके वजन की होते a 
भी इसके पेरों में एक लोहे. की पिन से भी अधिक ताकत होतीं 


है सूखे मल को aaa खोद कर खा लेसी है। एक ओर. 


बात भी यहां पर बतला देना Wed हैं वह यह हैं. कि यह a 


सक्खियां कोफी बदबूदार मल या विष्टा को भी खा कर फिर, 
इन .में.ण उनकी. बिष्टा में. कोई विशेष असाधारण बदवू. 
नहीं- आती यदि आप. तजुरंबा करना चाहते at al एक 
साफ स्वच्छ कंच की शीशी में इन मक्खियों को भर के सूं, 
सकते हैं या कोई और प्रकार का तजू रबा कर के देख सकते 
हैं कि कितनी गिलाजुत उसके शरीर पर लिपटी है । जो बज्ञानिक 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के कुछ करे हुए तजुरबों के नतीजों को 


प्रमाण में पेश कर के यह समभ रहे हों कि जनता अब भी ' 


पहिले की 'प्रकार उनकी उल्टी सीधी कहानियों में cay 
जायगी में इन को सलाह देना चाहता हूँ कि वे अपना 
समय थोड़ा सा safa की इस ` विचित्र कारीगिरी की 
निम्नलिखित मात्राओं के सोचने में अंबश्य wma’ और लेखक 
की.दूसरी पुस्तक की इन्तजार करे | 


(अ) मक्खी के उपर की खोल कितने अश में पानी को न 


शोधन करने बाली होती है । ` 


द्वारा चिपका कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं । 
(इ) मकखी के tas. में किस -म्रकार at बदबू होती है और 
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(क) यह fas रिस प्रकार का विष वायु मंडल में फैला ने की 
सम्भावना रखतों है | 

इन प्रश्नों के यताथ उत्तर आने पर लेखक अन्य कीड़ों और 
जानवरों के बारे Hey प्रश्‍न करेगा जेसे मछली और सूर 
के विष्ठा आदि के बारे में | 
(ii) अब हम ara) का तीसरा उदाहरण देते हैं 
बह यह कि एक मनुष्य जो आस्तोन दार कमीजु पहिने 
ge है उसकी घांह में एक छोटीं सी फुन्सी होकर पक 
जाती है और उस में मबाद पड़ना. आरंभ हो जाता है तब एक 
मक्खी उस. मनुष्य को बाँह के ऊप र चलते फिरते Heat पर 
asa का प्रयत्न करती है ओए बह मनुष्य उसको बारम्बार 
उड़ता है, मक्खो अकेी ही. है परन्तु बेठने की हर बार 
कोशिश करती हँ । दो घंटे बराबर सनुष्य और एक 
मत्रखो की लड़ाई में इसी ata बीत जाते है। क्या आप कह 
सकते हैं कि आखिर जोत किस की होगी ? कयां हम कह 
सरकते हैं कि मक्खो की ९ 


र अब आप इन Aral के तीनों उदाहरणं में से किसी 
एक में भी यह कह. सकते हैं कि पहिले से विष (मल) मोंजूर 


था या मक्खो-लेखक को दृष्टि में तोनों में पहिला कारण यानी. 


विष मौजूद था और भक्खी जो काय है उस विष के अस्तित्व में 
छने के बादू गई या लेजाई गई-- 


' सक्खी की भांति हर कीटाणु फे क्रिया क्षेत्र में भी 
= प्रतीत होने से नहीं रहता कि पहिले Ra या मल का 
अस्तित्व होता है और उसके उपरान्त आवश्यकता पड़ने 


पर विष विनाश करने वाले को “कारंणाभावे-झाथी भाव 


a कि ; 


(४०) | 


कारण के अभाव करने से कार्य क अभाव रूय' हो जात! है। 
इन तीन उदाहरणों को समक लेने के बाद आप wa इस | 
बाल. का निणय़ करें कि स्वास्थता और स्वच्छता. के हेतु | 
किसी विषाक्त स्थान से बिष निवोनाथे क्या आप सब से | 
प्रथम इस बिष की सफाई करे'गे या. सब से पहिले पाश्चात्य. 
वैज्ञानिकों की सुमाई हुई विधि के अनुकूल मक्खियों को | 
डी-डी-टी या अन्य छिड़कने की औषधियों द्वारा या केवल | 
जाली बंधे हुए डंडे से मार २ कर वहां से हटा देना पसंद | 
करेंगे और ऐसा करने से क्या ages कि विषड्स | 
स्थान से मकिखयों के मरने के साथ २ ही हट जाता है। । 
हमः भी यह नहीं हते कि. मविखयों या मच्छरों को | 
बाला जावे. थ जरूरत पर न माराजावे परन्तु हम इस | 
अन्धाधुन्द बिना सोचे atop तरफा मार करने वाल स्वास्थ्य 
हितेषी ast को wage कर देते हैं कि ऐसा करना व्यथे है | 
हमें कार्य बह. करना चाहिये जिससे कुछ तातप्य निकले। . : 
आधुनिक काल में पाश्चात्य देशा की-बांतों को मारे अभागे 
देश में अनुचित महत्व देने का कुछ अभ्यास सा पड़ गया है | 


(६) अब इस पुस्तक को बिस्तारवृद्धि से रोकने के कारण 
मकखी को छोड़ें कर अन्य कीटाणुओं यां बड़े कीड़े मकौड़ों 


~ 


या उससे भी बड़े जानवरों की. विच्च्रि लीलाओं sr sae जो 


[ 
| 
वे सेवा और मित्र भाव से और सब से अधिक प्रकृत्ति बी | 
नियम बद्धता से मनुष्य. के प्रति करते: हैं. इस पुस्तक में | 
नही' करे गे-समय मिलने पर दूसरी. पुस्तंक में लिखे गे उसी क्‍ 


पुस्तक में हे आवश्यक समभा- गया -तो डा० कोश की 
सन्‌ १८७६ में दी हुई पांच दलीलो के भी जबाब दे गे। 
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यहाँ पर अन्त में जनता के सूचनाथ संक्षेप में थोड़ा सा 
विबरण लेखक की कीड़ों ओर जनवरों के सम्बन्ध में उन पांच 
बातों का किया जाता है जिन को लीडिन के डाक्टर हैगनः 
होज़ ने अपनी उदार. विज्ञार से २४ सितम्बर १६५० में 
sat की त्यों माना है और लिखा है। 


ee ana da नीद्रलेंड के एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं 
जो World Leaugue for the protection of ainmals 
के प्रधान fag लीग पिछले ही साल से स्थापित हुई है 
और ७१ देशों के विद्वान इस में सम्मिल्ति हैं डाक्टर महोदय 
लिखते हुँ कि - 


(७) “बड़े हर्ष के साथ मेरी कांग्रेस की कौन्सिल के मेम्बरों 
ने आपकी खोजों को जो आपने जानब॒रां और काटाणुओं के बारे में 
की हैँ नान लिया है--हमारा भी दृढ़ बिश्वाश है भूस्थल पर हर 
जानबर (कीड़े HHS इत्यादे) एक न एक अर्यन्तावश्यक 
rata का काये करता है और बह काम उस के लिये नियुक्त किया 
हुआ कायं हता है यद्यापे हम अपनी खोज से बहुतसों के बारे 
में जोन सकते हैं परन्तु फिर भी ऐसे बहुत हैं जिन के बारे 
भें कुछ नही जाना जालकता है? 

यह बक्तव्य डा० दैगनहोज महोदय ने लेखक के ३० 
अगध्त १६५० के पत्र के जवाब में भेजा है इस पत्र में 
लेखक ने अपनी पांच ast का बर्णन किया है । हम ब्रिस्तार 
dal को रोकने के कारण अपने पत्र में लिखी हुई खोजों का 
केवल! RS Bre थोड़ासा sale देंकर लोखको समाप्त 
कर देते हैं पूरे पत्र की लकल इम अपनी. दूसरी पुस्तक में 
देंगे लेखक के ३० अगस्त १६४० के पत्र की कुछ बात॑ यह ह्वै: == 
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सब कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर और कीटाणु आदि भूरथल 

पर मनुष्यों की सेवा हितार्थ अकृति के नियमबद्ध होकर विभिन्न 
श्रौर विचित्र क्रियायें करते हैं | 

इन से प्रकृति भिन्न २ प्रकार के काम लेती दै मनुष्यों 

ने अपनी अनभिज्ञता के कारण इनमें से बहुत सों को जो 

स्वास्थ्य रक्षा और बिष--विनाश . का काये करते हैं। उनको 

मनुष्यों के शत्रु, के नाम से सम्बोधित कर डाला है | मनुष्यों 

का न्याय मनुष्यों के लिये ही परिक्षित बना लिया है । इन कीड़े 

मकोड़े और कीटाणुओं के लिये बना हुआ मालूम नहीं होता | 


मक्खियें मनुष्य के रहने के मकानों की सफाई करने 
वाला. सब से ज्यादा काम करने बाला सेनीटरी महकमे का 
सिपाही है जिसके! safe तुरन्त ही रहने बाले घरों के जलबायु 
ओर cal के विषाक्त हो जाने पर Sad) पर लगा देती है 
और बिष बिनाश करती है। 


_ संयमी वका घरों की सफाई स्वयं करते हैं और 
इन प्रकृति के सिगाहियों से ज्यादा काम aad’ लिया करते 
परन्तु आलसी मनुष्यों के घरों की सफाई यह प्रकृति के 
सिपाही ही करते हैं । 


चौथा प्रकरण 


सारांश-- 


/ इस पुस्तक - के पहिले दो प्रकरणों में भारतीय और 
: भाश्चात्य स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की तुलना की गई है। तीसरे 
प्रकरण में प्राश्चात्य वैज्ञानिकों के माने हुए कीटाशुओं छारा 


a Bananas 


(५३) 


बिषोसत्ति सिद्धान्त की आलोचना की गई है और प्रकृति के 
नियामानुकूल जलवायु अग्नि (उष्णता) के सहयोग से साधारण 
मात्रा में विष विनाश और कीटाणुओं के सहयोग से विशेष 
मात्रा में विष विनाश किया जाने की सिद्धी की गई है। 


अब इस चोथे प्रकरण में केवल प्रथम प्रकरण (ges १ से 
३० तक) में लिखी हुई खोजों का सारांश देते हैं जिससे वे बताई 
हुई बातें सूदम रूप में पुस्तक पढ़ने वालों को याद्‌ रहें और 
स्वास्थ्य रक्षक विधियाँ सरलता से प्रगोग में लाई जा सकें । 


() ra पर मनुष्यों के रहने बाली बस्तियों, शहरों, और 
रामों में बीमारियां tart वाला बिष कही' बाह्र से नही' 
आता और न किसी कीटारा द्वारा कही' से लाया जाता है 
यह विष उसी स्थान पर रहने वाले मनुष्यों और उनके पालतू 
जानवरों के रहने सहने की क्रियाओं से उत्पन्न होता रहता 
है। और प्रकृति के नियमानुकूल सब देशों में और सब स्थानों 
पर यह विष उत्पन्न होना अनिवाये है। बिना विषोत्पत्ति पदार्थों 
में परिवतन नही' होता और पदार्थों के परिवर्तन बिना दुनिया 
में न कोई कायं हो सकता है और न कोई प्राणी A जीबित 
रह सकता है। । 


इसलिये पदार्थं परिवर्तत का होना सृष्टि नियम का एक 
परमावश्क अंग है इसके होने से विषोत्पत्ति होना अनिवाये है । 


, यह परिवर्तेन जल, बायु और seh तीनों प्रकार के 
पदार्थो' को थोड़ी बहुत मात्रा में मनुष्यों के रहने बाले स्थानों 


` में हुआ दी करता है और लगातार होता रहता है इस परिवर्तन से 
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इत्परन हुए अल्प मात्रा के विष को बुद्धिमान पुरुष रहन सहन के 


साथ साथ ही नष्ट करते रहते हैं इकट्ठा नहीं होने देते। 
क्यों कि इसके इकट्ठा होने से स्वास्थ्य नाशक विष बन जाते हैं । 


प्राचीन भरतबासी इस बिष के नष्ट कर ने का बड़ा 


ध्यान रखते थे यही कारण था कि वे हर घर में वायु की 
शुद्धि दिन में दो बार एक प्रातःकाल और दूसरे सांय काल छोटी 
डोरी . अगीठियो में अग्नि प्रज्यलित करके उसको घरों के 
अन्दर आधा घंटे के लगभग रखकर और प्राय: कुछ रोग नाशक 
और कुछ बायु शोधक औषधियाँ उस अग्नि में जला कर उस के 

म्र से वायु की शड किया करते थे,। इस रोजाना की छोटी मात्रा 
के प्रयोग के अतिरिक्त हेर शहर कस्बे या ग्राम में भारत बासी 
बहुत से प्राचीन समय से शीत ऋतु निकल जाने पर फाल्गुन या 
चैत्र मास में एक विशेष तिथि और बिशेष समय पर बहुत बड़े 
अग्नि के ढेरों को प्रज्वलित करके होली का त्योहार मनाते 
चले आरहे हैं । यह सब स्वास्थ्य रक्षक प्रयोग थे जिन से जल, 
बाय, की शू द्वि जीवन क्रिया के साथ साथ होती रहती थी। 
प्राचीन भारत वासी, बायू की श्‌.द्धि पर सब से अधिक ध्यान 
देते थे और बसी हुई बस्तियों के उपर की बायु, मंडल को 
उपरिलिखित अग्नि के प्रयोग से खूब स्वच्छ रखते थे जब इस 
बायू, मंडल को इतना स्वच्छ BOB रक्खां जाता था तो सजन 
स्वयं विचार aaa कि उन के रहने बाले मकानों या स्थानों में 
प्रकृति की सफाई के फौजी सिपांहियों को उसमें कायं करने की 
क्या ही आवश्यकता पड़ती' होगी। इन सिपाहिणें की आवश्यकता 
तो आलसी ' मनुष्यों के यहां ' पड़ा” करती है. Gear आजकल 


प्रायः बहुत स्थानों में देखने में आता है।- ' | 


Sarena een अमन 
AL 
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स्वास्थय र्ता और जलवायु रवच्छुता Way साधारण 
; आवश्यक बातें 


(a) ` एध्वी जलबायु जहाँ मनुष्य और इनके पालतू जानवर 
रहते हैं थोड़ी मात्रा में केबल wa सदन से विषाक्त होजाया 
करती है या तो इन मे किन्ही प्रयोग द्वारा विषोत्पत्ति को कम कर देना 
चाहिये और यदि यह संभव न दो सके तो फिर विभिन्न प्रयोगों द्वारा 
इनके रहने बाले स्थानों की पृथ्बी, जल, वायु की विषाक्त वाय॒ 
की शुद्धि थोड़ी मात्रा में रोज करनो चाहिये । सब से सरल प्रयोग 
अग्नि को अगीठी का है | बिजली के पंखे को उलटा कर के भी 
घरों की दूषित बायु, को बाहर निकाला जा सकता है परन्तु 
सब से अच्छा अग्नि की अ'गीठी का प्रयोग है । 


(३) fat के बढ़ने पर पार्थिव और जली य पदार्थों से बढ़ा 
हुआ बिष एक देशी होने के कारण शीघ्र ही साफ क्या जा 


सकता है। अग्नि से पकानो या उबालना आदि प्रयोग अत्ति 
उपयोगी हैँ। बायु से विष को साफ करने के लिये ग्रामों में 


चौराहों पर या घरों के आंगन के मध्यान्ह में बड़े २ होली 


‘el bi के ee या उपलों के ढेर लगाकर होली की तरह 


जलाने से और कई घटे. इनको जलते रहने देने से बाय, मंडल. 
स्वच्छ हो जाता है जब ay विशेष होलियें जज्ञाई जायें तो घरों 
में दरबाने खिड़डिये' सत्दूक आदि के ढकने, सब लोल कर 
एखन दिये जिससे मकान के बन्द स्थानों से दूषित बायु लिच 
दे होली भाला म चली a होली ज़ित नी बड़ी दोगी बत 
री. शोभ कोये करेगी ae होलिये बीमारी फे ते हुये स्थानों में 


(५६) | 


जादू का काये कर के दिखावे'गी-लेखक a काफी तजुर्चे | 
किये हैँ 


(ड) जैसे पीछे बताया गया -है.हर खाद्य पदाथ तीन अवस्थाओं 
से गुजरता है यानी अवस्था नं० १ अनाज के दाने के उसके | 
पेड़ से टूटने के समय से उसके खाने के लिए मुह में जने | 
तक | अवस्था. नं० २ उस दाने के शरीर के अन्दर के सफर | 
को. यानी जब से वह दाना सु ह में खाया जाता है और जब तक 
उस दाने क।.एक हिसा मनुष्य शरीर से विष्टा के रूप में 
परिणत होकर बाहर नही. निकल: जाता। अवस्था ae ३ बिष्टा 
की. sata से प्रारभ होती है. और उस समय तक रहती है | 
जब तक उस बिष्टा को fasigg में बन्द करके सड़ा गला न दिया | 
जाय (चौथी अबस्था वह होती है. जो इस सड़ी गली विष्टा के | 
प्रमाणुओं को फिर दूसरी बार अनाज के पौधों: में परिणित कर के. | 
अनाज के दाने उत्पन्न करदे इस अवस्था का AYA हमने पुस्तक k 
में नही. किया) 4 


' अवस्था do १-में खाने की वस्तुओं और अनाजोंको | 
सुरक्षित रखने के लिये चार तरीके हैं जोनसा सरलता और | 
थोड़े खच से प्रयोग में लाया जा सके waa करना चाहिये। ' 
खाद्य पदार्थ से जल, बायु, अग्नि (५०° से .१५ ° Go go) के, 
= संसग से तीनों में से एक तत्व को हटा देना चाहिये। |. 


(i) see) हटाने से (या सुखाने) डेसीकेशन। | a | 
| (0) चायु को हटाने से (शन्य) बेकूम । ” 
| (iii) "अग्नि को हटाने 'ले (बफ) प्रीज़ीडाइजिंग। - 

t (iv) रसायणिक प्रयोग से (मसाले लंगाकर) केमीकल यदि 
पुरे तोर से इन चारों प्रयोगों में से कोई भी न होसके तो भी. 
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अधूरे प्रयोग भी खाद्य पदार्थो, की थोड़ीं मात्रा में रक्ता अबश्य 
करेगे और उस खाद्य पदार्थं में फलतः विष की उत्पत्ति न्यून 
मात्रा में ही होगी और जल, वायू, सुरक्षित रहेगी | 


अवस्था do २- में खाने के बाद अच्छा हो SITAT जल; 
बाय, अग्नि (yo ° से १५० ° फ०ह०) के इकट्ठे संसगं से ही होता 
है यानी मनुष्य तापक्रम ६८४० Go go ऊ चां स्वास्थ्य 
रहता है। वेदों की सम्मति से अपनी पाचन शक्ति को अच्छा रखने 
से मनुष्यां का शरीर बहुतः साधारण मात्रा में विषोत्पत्ति करेगा 
ओर घरों के वातावरण को केवल थोड़ा ही विषाक्त करेगा । 
ऐसा न होने से एक एक मनुष्य शरोर और घरों को बन्द वायु में 
बिशेष कर रात्रि को सोते सभय वायु मंडल में एक बहुत दीघ 
गंदगी के ढ़ेर से भी अधिक मात्रा में. विष फे कता रहेगा | 


अवस्था de ३-में बिष्टा मूत्र और शरीर के अन्य 
भागों के मल को शरीर से निकलते ही जल, वायु, अग्नि 
(५० ° से १५० °'फ० Fo) के gas संसगे में से किसी भी एक 
तत्व को हटा लेना चाहिए जिससे प्राकृतिक परिवतेन और asia 
गलाव. की क्रिया थोड़ी देर तक (गुसंलंखांने से विष्टागृह में 
qha करने: तक) रुक जावे विष्टा 'से जल और अग्निका तो संसर्ग 
हंटाना aga कठिन और खर्चाला है परन्तु वाय॒ का संसग 
सनिटरी-पाइपों के उपचार से ea’ हंट जाता है | जहां 


या बतन में बन्द करके रखना चाहिये जिसमें बोयंमंडल की 
बाय कम से कम दूषित हदो । 
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(४८) 
जलाना और गलाना दो ग्रकार से विषाक्त का a fara करना 


(क) प्राचीन भारतीय वेझनिकों के दृष्टी कोण से मल और 
मृतक शरीर दोनों को few भिन्न षरने का स्वोत्त्म साधन 
afta @ दहन कर देना ही है क्यों कि इससे शीघ्र हीं परिवतेन 
हो जाता है और चारों तत्व पृथ्बी, जल, अग्नि, बायु एक दूसरे 
से भिन्न २ हो कर भूस्थल में अपने २ समुद्रों में लुप्त हो जाते 
हैं और दूसरा साधन गलाने का है जिस मे परिवर्तन गला 
अर asia की क्रिया से बहुत शने: २ होता है | इस भ्रकार 
के साधन मे विषोत्पत्ति की मात्रा बहुत अधिक होती 
है । साधारणतः जमीन मे' गढ़े खोद कर विष्टा 
गृह बना १२ उन मे' विष्टा और sea मलों को gal दिया 
जाता है श्राक्तिक नयमानुसार विष्टा गृह में पहुंच ने के बाद 
इसको जल, बायु St अग्न (५० ° से १० ° Go हु०)का इकट्ठा 
संसगं ही जल्दी से जल्दी जला ast देगो परन्तु इस 
प्रयोग से बदबू काफी छड़ेगी कर aig मंडल विषाक्त होगा 
इस कारण इस प्रयोग मे थोड़ा सा परिवर्तेन कर के काम मे. 
लाया जाता है यानी nt को हल्की मिट्टी की तह से ढांप दिया 
जाता है इससे बदबू का च्डरना बहुत कम दो जाता है ओर बायु 
पहिले ही काफी प्रवेश कर जाती है। इन विष्टा gat मे चू कि 
विष्टा एक बड़ी मिकदार में इकटूठी होती है इसलिये इसके अन्दर 
प्रकृति के सफाई करने बाले कीटाणु उत्पन्न हो कर इसका 
परिवतेम करते Fi इसी प्रकार से सैप्टिक उेन्क प्रकार के विष्टा 
गृहो मे" भी कीटागुओं द्वारा बिष्टा को छिन्न भिन्न कराया जाता 
है | अन्तर | क्ृतिक सिपाहियों के केवल प्रकार और छक्ति का 
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| snk । दोनों अकार के विष्ट। गृहा मे” भिन्न २:प्रकार-के कीटाणु 
काय करते हैं । 


विषाक्त पदार्थो (मल aa आदि) को नष्ट करने वाला 
एक और वैज्ञानिक सरल और परमोपयोगी साधन 


जहां प्राकृतिक .नियर्मों परःआधारित केवल दो।ही प्रकार 

के साधन पदाथ को नाश (छिन्न-भिन्‍न) करने वाले हैं. एक 
दहन और दूसरा गलाना जैसा उपरिलिखित विवरण में बत! चुके 
हैं--वहाँ भारत देश के प्राचीन स्वास्थ्य Aenea ae ane 
इन्जीमियर एक तीसरे प्रकार का साधन मल नाश करने 
का प्रयोग में लाये'। इस साधन क्रो हम ‘fea’ _के नाम से 
पुकारते हैं यह साधन असल में Tara’ साधन ही का एक विशेष 
रूप है। इसमें तीनों प्रकार के विषाक्त पदार्थ sear सूखे 
तरल र गेसीय मनुष्य शरीर से “निकलते aaa ही ged) 
wa, घायु फे समुद्रो भें मिला दिये जाने हैं | विक्रण? साधन 
होता यह है कि किसी प्रकार के मल 'को बहुत ही 'म्यून 
मात्रा में ठाकर उसी प्रकार के तत्व के समुद्र में उत्पन्न 
होने के साथ साथ मिला देना, 'जहां पर AE’ इतना'न्यून गरदाना 
जावे कि बाय और अग्नि (ऊष्णता) ' के प्रभाव से कुछ 
क्षणों में ही उस मल की afe प्राकृतिक नियमानुसार 'हो जाती 
है और कोई भी पदार्थ अन्त में विषाक्त या दूषित :नहों रहता | 


us “विक्रए”ः सोधन fee बसी हुई "बस्तिया 
ai ग्रामों में “बड़ा: ही “उपयोगी साधन है । इतना 
सस्ता प्रयोग है !क़्िं खच कुछ होता ही नहीं और रघच्छता 
की मात्रा उसी ऊ चे दर्ज की प्राप्त हो जाती है । यदि ser 
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साधन में स्वच्छतां इतनी ऊची न प्राप्त होती संभवतः | 
के प्राचीन वैज्ञानिक इसका कभी प्रयोग न करते (लेखक का 
यह विश्वास है) । 


“यह ‘Raq साधन मल नाश करने मे भोरत की 
६४ प्रति dest ग्रामीण जनता प्रयोग मे' लाती है और wart 
nda देश के लिये यह साधन बड़ाही उपयोगी और हितकारी 
है । इस को दूसरे देशों मे' भी लोग प्रयोग मे' लाते रहें हैं और 
कही २ ला भी रहे हैं । इसके प्रयोग में परिवतेन करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। 


इसी साधन के अधार पर ग्रामोण, सजन शौचादिक 
क्रियाए' stat के नजदीक जंगल में कर लेते हैं ओर रहने 
के मकानों में पखाने wile प्रायः नही' बनात । प्राकृतिक 
नियमानुसार मनुष्य स्वास की बिषाक्त वायु तो इसी साधन 
पर दुनियां के हर देश में वायू, मडल में फेंकते रहते 21 
तो यदि बह मल मूत्र भी इसी साधन से and बस्तियों में 
fay’ क्रिया से छिन्न भिन्न कर दिया जावे तो उससे कोई 
खराबी नही होती। भारत बषे के प्राचीन कई ग्रन्थों में इस बात का 
aya आया है कि 'एक बड़े तालाब का पानी गंदा नहीं होता 
तात्पये यह था कि एक बड़े तालाव का जल्न थोड़ी सी गंदगी से 
गंदा नहीं होता? | 


खुली बायु मंडल में जब एक मनुष्य पेशाब करता है 
तो कोई गंदगी नहीं फेलती क्यों कि उस पिशाब मे से बिषाक्त 
“अमोनिया? और अन्य प्रकार की गेसें खुले बायु मडल में. 
मिल आती है और जल का हिस्सा जमीन मे शोषित होकर 
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(ae चला जाता है| इसी प्रकार से खुली इवा में fast तुरन्त 
ही नष्ट कर दी जाती है। इस से सारांश यह निकलता है कि 
मल मूत्र और विष्टा को छिन्न भिन्न करने के तीन प्रकार 
के साधन हैं । Mite 


: : 1९ 

(0) दहन (i) गलाव wera (iii) विक्रण-इन 

में से घनीबसी हुई बस्तियों के लिए जैसे शहर .-और 

¦ बड़े कस्बे और ग्राम aaa aga’ का साधन काम में 
लाया जावे और बेगरी बसी हुई बस्तियों में Fa छोटे ara 
‘fay’ साधन काम में लाया जावे । दोनों साधन अपनी २ 
जगह पर उपयोगी हैं । इस बात का अवश्य ध्यान रहना 
चाहिये कि जोनसा साधन किसी स्थान थर प्रयोग में लाया जावे 
qua: लाया जावे ऐसा न करने से दोनों प्रकार की क्रियाएं 
धूरो रह जायेगी ओर बातात्रणे (जल बायु) की शुद्धि पूरे 
प्रकार से हो सकेगी क्योंकि दोनों के उसूल एक दूसरे, से 

! अलग हैं जहाँ गलाब सड़ाब” साधन में मल मूत्र विष्टा. को | 
' किसी सीमैंट आदि जल को शोखित न करने बाली. ag का 
फशे लगाकर जल्दी से जल्दी इकट्ठा करके किसी-बक्स में 
बन्द करने का प्रयत्न किया जाता है वहां ‘faq’ .साधन में 
घरों के कच्चे फरा saat उपयोगो होते हैं । जेसे यदि दो 
छोटे छोटे मकान के कमरे बनवोए जाए” एक पक्का 
सिमेंट के फश का दूसरा कच्चा मिट्टी के फर्श का । 
दोनों में रात्रि के समय यदि एक एक बच्चो पिशाब कर'दे 
तो पक्के फश बाले मकान में बदबू शीघ्र ही आने लगेगी 
ओर कच्चे मकान में चार बच्चों के मल मूत्र से भी बदबू : न 
आयेगी--इसका कारण स्पष्ट है पक्के मकान की दोषारों ओर 
फश आदि पकके होने के कारण गंदी ओर विबाक्त वाय, 
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ac जल को शोषित करने की सामर्थ मौजूद 
जब कि कच्चे मकान की दीवारों और फश में शोषित कर ने 


1 TR 
की सफाई के तरीं में परिवतन न कर दिया जाते जब तक परिवर्तन न कर दिया जावे जब तक 
वहां पर कच्ची गलियों या नालियों को पक्का करने की कोई 
जल्दी न करनी चाहिये वरना स्वच्छ चाहिये बरना स्वच्छता के स्थान में गंदगी 
_अधिक रहना प्रारंभ हो जायगी और स्वास्य द ज्ञायगी और स्वास्थ्य दृष्टि कोण से 


उसका फल विपरीत निकलेगा । 


aria यह निकला कि जहाँ बंद वायु में विष्टा और 
मूत्र. आदि को इकट्ठा कर के “मड़ात्र गलाव? करने का साधन 
शहरों और घनो बसी उई बस्तियों के लिए परमोपयोगी है वहाँ पर 
faa साधन ग्रामों और fi) बसी हुई बस्तियों के लिए 
परमोषयोगी है | “विक्र? साधन इतना सरल और सस्ता है 


fe हमारे देश की ६५ प्रतिशर जनता इसौ साधन का प्रयोग 


'करती है। जिन ग्रामो में उन्नति के हितार्थ पक्के मकान सड़कें 
या नालिये'.बनाई जावे' उन ग्रामो में मल agar के साधन भी 
साथ साथ बदल दिया जाना परमाबश्यक है। 


(ख) ` जहां. पर -इमारेः मौजूदा स्वास्थ्य tae साधनों में अनेक | 
कारणों से कुछ afeat आगई हैं वहां पर मौजूदा पाश्चात्य | 
स्वास्थ्य रक्षक साधनों: में बहुत सा अ'श असत्यता का है | | 
„हमको AZoM न होना चाहिये कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों की हर | 
बात सत्यता पर आधारित है और हमारे लिये अनुकरणीय है। | 
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(६३) 


हः सर्व प्रथम” अपने प्राचीन भारतीय ज्ञानिकों 
के बताए हुए सिद्धान्तों को भलो प्रकार विचार कर निरीक्षण करना 


चाहिए और हरेक की वैज्ञानिक महत्वता को समझना चाहिये. 


र आवश्यकताजुकूल देश और काल का ध्यान रखते हुए 
थोडा बहुत घटा बढ़ा कर उनको “यदि कही' feat faa 
उन को शोधन कर के फिर अपनाना चाहिये और फिर भी 
यदि यह बात प्रमाणित, हो जावे कि पाश्चात्यं वैज्ञानिकों ने 
कोई नवीन आविश्कार स्वास्थ्य सम्बन्धी सिद्धान्तो में किया है 
जो हमारे सिद्धान्तों के प्रतिकूल नही' पड़ता और फिर भी 
“उपयोगी है तो हम को विशाल हृदय से एसी बातों को मान 
"ही लेना चाहिये परन्तु मानना aa चाहिये जब उस सिद्धांत 
की उपयोगता अपने सिद्धांतों की उपयोगता से अधिक सिद्ध 
हो जावे और साथ २ इसंझे प्रयोग संस्ते भी हों, जिन को हमारी 
देश की जनता Gea कर सके। इम को ऊपरी तड़क भड़क या 
बड़े २ कारखानों की बनाई हुई केवल कद्दाचत मात्र में जादू का 
असर दिखाने वाली स्बास्थ्य संबन्धी स्वच्छता उत्पादन औषधियों 
के चक्कर से अपने को बचाकर ही रखना होगा और भूरी उन्नांत 
के अलोभन से अपने उन स्वास्थ्य रक्षक सिद्धान्तो को जो 
प्राकृतिक fragt पर आधारित है बलिदान नेदी करना है और 
साधारण Ticats गढ़े से निकल कर असत्यतां को खाई में 
नहीं गिरना'है भले ही हमको अपनी नदियाँ दूर करने में थोड़ी 
देर हो जावे HPA हामि नही होगी । | ah 


इतना विश्वास हम फिर दिलाते हैं रि भारत देश में 
qastt को बहुत सी स्वस्थ्य- संबन्धी रहन सहन, खान पान, की 
क्रियाये' बेज्ञानिऊ सत्वत। पर. आधारित थी' और a भी है 


| 
॒ 
i 
! 
t 
J 
i 
| 
f 
ki 
, 
|; 
| 
| 
| 
|; 


(६४) 


केबल हम को ca Masts वेज्ञानिक महत्व से अनभिज्ञ 
होने के कारण यह सुनना पडता है कि पाश्चात्य आधुनिक 


, बेज्ञानिकों चे स्वास्थ्य वज्ञान में महान उन्नति कर दिखलाई है 


और यह कि भारत हेश वासियों की उन्नति भी daa wa 
साधनों द्वारा हो सकती हो | 


(ग) धूम्र विज्ञान--केवल सादी अग्नि की श्रज्वलता से नित्य 
प्रतिदिन छोटी छोटी श'गीठियों ate अग्नि के ढ़ेरों में अग्नि 
जला कर घरों की विषाक्त वायु शौर बीमारी आदि के फेलने पर . 
या चेत्र और फाल्गुन मास में होली आदि के अवसरों पर 
mat और शहरों के चौराहों पर बड़े परिमाण में अग्नि के 
ढेरों मे' अग्नि जला कर गलियों और gest की विषाक्त बायु 
तो प्राचीन भारत बासी रबच्छ करने मे' प्रवीण थे ही परन्तु 
स।थ साथ एक ओर साधन [जसको धूम्र विज्ञान! कहा जाता 
है रस मे' भी निएण थे। इस प्रष्बालत अग्नि में साथ. २ 
कुछ ऐसी विष नाशक, रोग नाशक, स्वास्थ्य वर्धक औषधियां 
जला कर इन के धूम्र से अनेक प्रकार के लाभ लिये जाते थे। 
इस विज्ञान मे' विदेशी बेज्ञानिक आज तक अनभिज्ञ है और 
अभी तक कोई पुस्तक इस के ऊपर विदेशी वेज्ञानिकों ने. नही' 
लिखी है | भारत में अब भी यह साधन प्रयोग में लाया जाता 
है लेखक के पास ६० धूम्र पदार्थों की सूची मौजूद है 
जो जनता के हितार्थ यदि भारतीय वैज्ञानिक प्रमाण में लाना 
ae तो ला सकते हैं । 
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| भारतीय जनता के हितार्थ प्रकाशित पे 
[वास्थ्य विज्ञान पर एक भारतीय > 
| वेज्ञानिक की नवीन खोज | 
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दिलीय भाग 


| १--जो गुलाबी रङ्ग के टाइटिल पेज से प्रकाशित 
| किया जारहा है । 

| २--इस पुस्तक का प्रथम भाग नीले रङ्ग के | 
| टाइटिल पेज से wad सन्‌ १६५१ में 

| प्रकाशित क्रिया जा चुक्रा है । 


भारतीय वैज्ञानिक की 
नवीन खोज 


<> 


. लेखक और प्रकाशक 

माधोप्रसाद acres) 

ए०-एम-आई-स्ट्कूई (लन्दन) 

एफ-आर-एस-ए० (लन्दन) 

(सिविल इज्जीनियर और साइनटिस्ट) 

(रेलवे के डिवीजनल इश्जीनियर--लम्वी छुट्टी पर) 

(भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक रहस्यों के खोजक) 
(विह्डङग-स्थानान्तर करने वाले भारतदेश में सर्वप्रथम इक्षीनियर) 


मोरगञ्ज, सहारनपुर 


(उत्तर प्रदेश) 


| स्वास्थ्य विज्ञान पर एक  : 


ne, 


3२४४४ 


'प्रकाशक-- 
साधोप्रसाद 
रेलवे डिवीज्नलइ झ्ञीनियर (छुट्टी पर) 
AIS, सहारनपुर (Go Ho) 


लेखक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं । 
' प्रथम संस्करण १६५१ 
मूल्य--सद्भावना 


पपाद 


TEAC 


जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम भाग के वक्तव्य में पहिले 
बताया जा चुका है यह हमारा भारत देश प्राचीन काल में विज्ञान का 
केन्द्र था अब तो बहुत ,से भारतीयों को इस बात का पूर्ण ज्ञान हो 
चुका है कि विज्ञान क्षेत्र की एक भी कला ऐसी नहीं है जिसमें प्राचीन 
भारतवासियों ने दक्षता न ग्राप्त की हो | स्व प्रथम मैं इसी बात की पुष्टि 
करूँ गा कि भारतीयों के पूर्वजों ने विज्ञान को इस अधिकता से माना 
था कि जीवन यापन की छोटी छोटी क्रियाएँ भी विज्ञान की सत्यता पर 
आधारित थीं | और यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है कि हमारे 
पूर्वज आज से कई हज़ार वर्ष पहिले भी जब दुनिया के बहुत से देशों 


में इतनी दक्षता रखते हों | हाँ एक वात हम अवश्य मानने को तैयार 
हैं कि जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने विज्ञान में इतनी दक्षता प्रात करली 
थी उसके प्रतिकूल हमने अपने समय में न केवल विज्ञान की शिक्षा 
' प्राप्ति की ओर से ध्यान ही हटाया एनं अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक 
क्रियाओं उनके बनाए हुए वैज्ञानिक यन्तरों ्रादि की ओर भी कदाचित्‌ 
ध्यान नहीं दिया और अपने को प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन और 
उनके बनाकर छोड़े हुए रसम-रिवाजों से (जिनमें लेखक की दृष्टिको 


tart ne LLY 


में लोग विज्ञान के नाम तक से अनमिज्ञ थे उस समय में भी fea 


` से अधिकांश में से विज्ञान की सत्यता भरी हुई है) भी श्रनभिज्ञ रखा। _ 


Ca) 


यदि ऐसा करने में कुछ दोष हमारी छैसौ वर्ष की पराधीनता का मी 
है परन्तु आधुनिक काल के शिक्षित नवयुवकों को इस स्वतन्त्रता काल | 
में इस कमी की पूर्ति शीघ्र ही करनी होगी । लेखक का उद्देश्य यह 
` कदापि नहीं कि भारतीय पूर्वजों की प्रशंसा की ही जावे | भले ही 
आप प्रशंसा न करें क्योंकि ऐसा करने या न करने से कोई लाभ | 
या हानि नहीं होगी। हमारा तात्पर्य केवल सत्यता की खोज करना | 
है कि हम भारतवासी विज्ञान को कितना समभते थे और अब समरते हैं. | 
हमको विज्ञान की परिभाषा को प्राकृतिक नियमानुकूल सबसे पहले समझना | 
होगा कि विज्ञान पञ्चभूतों यानी प्रथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश | 
का प्राकृतिक नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और 
घटनाओं के सत्यज्ञान को ही माना जाता रहा है। न तो थोड़े से | 
आधुनिक विदेशी वैज्ञानिकों के एक ऊँचे पैमाने की प्रयोगशाला में | 
प्रकाशित की हुई कोटाणु्रों के विषों को उत्पन्न करके मनुष्यों को 
क्षति पहुँचाने के अविवेकी कल्पना को विज्ञान कहा जा सकता है और 
नहीं भारतीयों की प्राचीन वह बातें जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध | 
हों उनको ही विज्ञान कहा जा सकता है । विज्ञान सत्यता की बुनियाद | 
पर स्थिर हुई घटनाओं के सही ज्ञान का नाम है और सत्यता और | 
प्राकृतिक नियम किसी एक देश या जाति की बापौती नहीं है । हम को _ 
आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के साथ २ भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भरे | 
हुये वैज्ञानिक आदेशों के ज्ञान की.भौ प्राप्ति करनी होगी और साथ २. 
a अपने अन्वेष॒ण भी करने होंगे और फिर सत्य असत्य का निर्णय | 
ao र बड़े निष्पक्ष और विशाल भाव से करके जनता को सावधान कर देना tf 

होगा कि कितनी सीमा तक हमारे देश के प्राचीन सिद्धान्त सत्य हैं a 
` और कितनी सीमा में आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धान्त मानने योग्य.हैं। | 


लेखक केवल एक इंजीनियर और एक छोटा सा अन्वेषक वैज्ञा- | 
| निक है और यह पुस्तक आरोग्य विज्ञान पर लिखी जा रही है | परन्तु 
कुछ eigen बैज्ञानिक कलाग्रों पर यहाँ उदाहरण दिये जाते हैं जिनको | 


O20) 


पढ़कर भारतीय नवयुवक वैज्ञानिक और जनता स्वयं यह भली भांति निर्णय 
` कर लेंगे कि हम पर आधुनिक विदेशी वैज्ञानिकों और उन के अनुयाई 
बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों का हमारे ऊपर विज्ञान-शून्थ होने का 
श्रारोपण लगाना कहाँ तक सत्य है | उदाहरण एक र या दो २ विज्ञान 
की विभिन्‍न कलाओं के केवल दिग्दशनाथ दिये जाते हैं | 

(१) साधारण सूत कातने का चरखा--जो कि हमारे देश में 
हज़ारों वर्षो से अपनी आकृति ओर बनावट में जैसा का तैसा मौजूद है | 
एक बार और अच्छी तरह से इस यंत्र का निरीक्षण करिये और फिर 
अपने मित्र वैज्ञानिकों से प्रश्न कर दीजिये कि क्या वह इस यंत्र के पूर्ण 
निरीक्षण के बाद भी यह भ्रम रखते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में ऊँचे 
दजे के मैकेनिकल इञ्जीनियर श्रथवा यंत्र विज्ञान के निपुण मौजूद न 
थे | लेखक का दावा है कि इस यंत्र में थोड़े बहुत Bal में यंत्र विज्ञान 
के सब सिद्धान्तों का प्रयोग कर लिया गया है | लेखक के दृष्टिकोण में 
आश्चर्य नहीं कि बापू जी (महात्मा गाँधी) ने इसको इसी कारण से इतना 
महत्व दिया था । यह छोटा सा सूत कातने का यंत्र भारतीय पूर्वजों का 
आविष्कार किया हुआ है जिसकी मशीन इतनी सरलता ओर पूर्णता 
लिये हुये है कि ars तक भी इसमें कोई अच्छे प्रकार की उन्नति न | 
हो सकी | 
(a) ज़मीन जोतने का देशी हल--जो हज़ारों वर्षो से अपनी | 
यही आकृति और बनावट लिये हुये है | इस पर भी चरखे की उप्र- _ 
लिखित aga सी बातें उसी प्रकार लागू होती हैं। _ 

(३) तम्बाकू पीने का हुक्का-यह यंत्र भारत में हज़ारों वर्षों 
से अपनी मौजूदा बनावट में मौजूद है। क्या इसका निरीक्षण करके 
कोई वैज्ञानिक यह विचार करने या कहने का साहस करेंगे कि पराचीन 
भारतीय जल विज्ञान (हाइड्रोस्टेटिक्स) में निपुण न थे । गे 
(४) पानी खींचने के रहट--यह हज़ारों वर्षो से अपनी 
` राति और बनावट में मौजूद हैं । कम से कम छः सौ वर्षों से हौर 


(ie) 


के पास एक स्थान स्थित है जहाँ पर उस समय छुः रहट इक्टे लगे 
हुये थे । उस स्थान का नाम 'छः हरटा? है । 
इस यंत्र का निरीक्षण करके क्या कोई इञ्जीनियर या वैज्ञानिक 
सोचने या कहने का साहस करेंगे कि भारत के इञ्जीनियरां या कारीगरों 
को दांतेदार पहियों और पुलियों का ज्ञान न था और यह कि यदि 
यह भारतवासी थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो घड़ियें आदि वस्तुयें बड़ी 
सुविधा से नहीं बना सकते | 4 
(४) मनुष्य के शरीर में लगने वाली सिङ्गी-यह एक सींग के 
टुकड़े से शरीर के ऊपर लगा कर वायु शून्यता से शरीर के दद॑ आदि 
को हटाने का देसी साधन है जो इस. देश में हज़ारों वर्षों से प्रयोग में 
लाया जा रहा है | यह इस बात को भली प्रकार प्रमाणित कर देता है 
कि यहाँ पर वायु विज्ञान (न्यूमेटक्‍्स) का भी ज्ञान भली प्रकार से 
मौजूद था। 
(६) gant की नलकी, लोहारों की धौकनियें और पंखे जो 
हज़ारों वर्षो से प्रयोग में लाये जा रहे हैं, यह वात प्रमाणित कर देते हैं 
कि प्राचीन काल में भारतीयों को बिशेष मात्रा में आक्सीजन देकर अग्नि 
को प्रज्वलित करने का ज्ञान भी था | 


(७) लोहे के औज्ारों पर आब देने के साधन जो भारतवर्ष 
में हज़ारों वर्षों से प्रयोग में लाये जा रहे हैं वह आधुनिक साधनों से 
बहुत मात्रा में मिलते-जुलते हैं | 

(८) ज्योतिष शात्् में अनेक़ ग्रन्थ मौजूद हैं जिनके हिसाव 

से अब भी चन्द्र और सूर्य ग्रहण तक के सही समय निकाले जाते हैं । 


(€) aS, रेखा ok बीज गणित पर कई प्राचीन पुस्तक अब 
भी मौजूद हैं | जिन पुस्तकों में से 'लीलाबती? एक है जिसमें वृत्तो 
और त्रिकोणों के ्राश्‍्चयंजनक और सरल विधियों पर अनेक सूत्र... 

देखने में आते हैं | उसमें से श्रनेक विधियों की ज्यू' की त्यू. नकल |. 


करके कई विदेशी गणित Gest ने अपने नामों से उन्हीं विधियों को 
(अपनी बनाई हुई) अनेक पुस्तकों में प्रकाशित भी कर डाला। | 

अब विज्ञान की अन्य कलाओं पर कोई और उदाहरण 
न देते हुये केवल ग्रारोग्य विज्ञान कला सम्बन्धी कुछ उदाहरण 
देते हैँः--- ह 

(१०) प्राचीन भारतवासी जैसा कि विस्तृत रूप में इस पुस्तक 

के प्रथम भाग के पहिले प्रकरणों में बर्णन कर चुके हैं स्वास्थ-नाशक 
विषोंकी उसत्ति का मूल कारण खाद्य पदार्थो (पार्थिव वनास्पतिक पदार्थ) 
में अन्य तीनों तत्वों अथवा जल, वायु और अग्नि के सम-कालीन 
सम्पर्क को माना है और उस विष की उत्पत्ति होने के बाद इस विष की 
चालकता और AAA का मूल कारण जल AK वायु . (की वाहन 
क्रिया) को माना है और उन्होंने अपनी सत्य आरोग्य-विशान में दक्षता का 
प्रमाण केवल दो ही बातें बता कर भलौ भाँति दे दिया हैं | एक तो यह 
बतलाया कि गंदे और दूषित पदार्थों की बढ़ोतरी को रोकना चाहिये और 
दूसरी बात यह कि केवल जल और वायु की शुद्धि रखने पर ही विशेष 
ध्यान दिया जावे । भारतीय स्वास्थ वैज्ञानिकों के सिद्धान्त की पुष्टि युनानी 
वैज्ञानिकों ने भी उन्हीं भारतीयों के शब्दों में ज्यूँ की | की. 
है seit भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्वास्थ wad जल वायु की 
शुद्धि रखने के सर्व विख्यात सिद्धान्त की ज्यूँ की त्यूँ पुष्टि की है। 
केवल आधुनिक योरपियन वैज्ञानिकों ने जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम 
भाग के दूसरे प्रकरण में सविस्तार वर्णन किया जा चुका है, इन दूषित 
frat की उत्ति और चालकता का मूल कारण केवल छोटे २ विभिन्न 
अति और भाँति के कीटाणु, मक्खी, मच्छर आदि को आज से केवल 
सौ वर्ष पहिले बताकर आधुनिक नए ्राविष्कारों की प्रशंसा प्राप्त की. 
और मुझे बड़े खेदसे लिखना पड़ता है कि कीयाणुओं को विषों के कारण | 
होने के निर्मूल सिद्धान्त को प्रचलित करने में इतना उताबलापन कर 
डाला कि इस बात को aw समय ही वेतलायगा कि इस सिद्धान्त 


यृ 


Cx) 


की सत्यता प्रमाणित करने में इनको आगे चल कर क्या 2 
कठिनाइयें पड़ेंगी | 


प्राचीन भारतीयों को प्राकृतिक नियमों का भली प्रकार से ज्ञान 
था। इसी कारण उन्होंने किसी भी पुस्तक में किसी भी जगह इन 
कीयणुओं को विषों का कारण बताना उचित नहीं समभा इसके प्रति 
कूल इन कीटाणुग्रों को विषों का काय (विए को नाश करने वाले) कई 
पुस्तकों में ब्रताया गया है। 


हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों नें जल ओर वायु की शुद्धि के 
साधन घरों के भीतर खुले चोकों में प्रज्वलित श्रम्मि को अंगीठियों या 
श्रलावों में नित्य प्रति जलाना और फिर समयानुकूल उसमें कुछ रोग 
नाशक पौष्टिक, और सुगंधित पदार्थो को जलाकर उनका धूम्र देना बताया 
है जो वायु शुद्ध करने के बहुत सरल प्रयोग हैं और लेखक का दाबा है 
कि यह प्रयोग बहुत सरल और प्रभाव-शाली है जिससे बहुत थोड़े से 
परिश्रम और व्यय से घरों और मौहल्लों की वायु शुद्ध की जा सकती है | 
उन्होंने घरों की थोड़े २ परिमाण की वायु को व्यक्तिगत शुद्ध करने के 


अतिरिक्त Reet और गलियों' के चौराहों पर बड़े २ ढेरों में प्रज्वलित. 
अग्नि के ढेर जलाकर दूर २ की TY को एक ही प्रयोग द्वारा सामूहिक- 


रूप में शुद्ध करने की प्रथा भी चलाई थी। (पूर्ण होली के बिवरण 
को प्रथम भाग के एष्ट १६-१८ पर देखो) 


` इसके प्रतिकूल आधुनिक विदेशी वैज्ञानिकों ने अपने बताये हुए 
at और विषों की उत्पत्ति का मूल कारण इनको मानकर इन 
कीटारुओं का जिस प्रकार सेमी हो सके उनका fay करना ही 
बताकर अपने हृदय की शान्ति की और विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों 
दारा दुनिया को यह अतलाया कि यह कीटाणु! दल ही मनुष्यों 
` `के भग्रानक शन्‌, हैं। seh मिलें जैसे भी मिलें इनका . सर्व नाश 


CE) 


कर दिया जावे । और यह सर्व नष्टता कर देना ही उस विप्र की 
उत्पत्ति को निमूल कर देगी। 


बड़ी २ विदेशी कम्पनियों ने इन कीटाणु श्रौर मक्खी, मच्छरों 
को मनुष्य मात्र के भयंकर wa की उपाधि देकर धन उपार्जन 
किया और अब्र भी कर रहे हैं । इनको इन ' कीटाणुओं को मनुष्यों . 
. का भयंकर oa, घोषित करते समय प्रायः इस बात का भी ध्यान न 
` रहा कि थोड़े ही समय के पश्चात जब लोग ग्रहमल-शोधक 
(सैप्टिक Zora) बनायेंगे तो फिर इन कीटाणुओं को मनुष्य के भयंकर 
शत्र, की उपाधि, को मनुष्यों के परम मित्र की उपाधि से बदलना पड़े, 
गा। जब उनकी उत्पत्ति मल शोधन के लिये कृत्रिम साधनों से करनी 
पड़ेगी । क्या यहाँ पर यह सरल प्रश्न उन वैज्ञानिकों से नही किया जा 
सकता क्योंकि इन सैप्टिक टेन्कों में बैक्टीरिया को उत्ति कराकर मूल 
विनाश करवाने के साधनों से भी क्या उनको, श्रमी तक यह भ्रम रह 
जाता है कि कीटाणु विपो cafe करते हैं और विष निर्माण नहीं करते | 
लेखक ने भारत में सर्व प्रथम अपने कीटाणुओं के fast की उत्पति का _ 
कारण न होने का और इसके प्रतिकूलं एवं विघों का कार्य 
(नाश करने वाले) होने का सिद्धान्त (इस पुस्तक के दो भाग . 
इस वर्प में प्रकाशित कर के जनता के हितार्थ) स्थापन करने का 
साहस किया है और यहाँ पर केवल प्रथम भाग के एषठ ४६-४८ परः किये | 
हुये दावे को फिर दुद्रा दिया जाता है कि उदाईरणार्थ केवल घरेलू मक्ख 
के बारे में जो मी ग्राधुनिक्र वैज्ञानिक चाहें लेखक को प्रमाणित करक | 
दिखायें कि मक्खी . मनुष्य का शत्रु है मित्र नहीं। यदि मक़्खी को 
मनुष्य का शत्रु, प्रमाणित कर दिया जावेगा तो लेखक अन्य छोटे 2 बड़े. 
सब कीटाशुग्रों को भी उसी प्रकार से मनुष्य का शत्र, मान लेने at 
-तय्यार है । हम इस विषय-में अधिक टीका टिप्पणी न करेंगे केवल 
जनता और भारतीय वैज्ञानिक स्वयं इस बात का निरीक्षण करके सत्य 
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और असत्य का निर्णय कर लेंगे | यहाँ पर एक ही बात और बतला 
कर दसवें उदाहरण को समाप्त करते हैं। 


यदि डाक्टर काहन, डाक्टर डर्विन और डाक्टर कौश जिन्होंने | 
सन १८४६ रौर सन्‌ १८७५ में यह कीटाणु सिद्धान्त (कीटाणुओं का | 
विप्रोझत्ति का कारण होना) को प्रचलित किया है अपने लेखों में इन 
घोषित किये हुये शत्रुओं से वचने के भी उपाय साथ साथ बता देते तो 
बहुत से वैज्ञानिक अभी सौ दोसौ वर्ष और भी इस सिद्धान्त में कोई शङ्का 
न करते। उन डाक्टरों ने ज्योंही इन को इस वात का अनुभव 
(गलत या सही) हुआ कि विष्रों की उत्पत्ति का मनुष्य शरीर में मूल 
कारण यह कीटाणु हें उनके विध्वंश कर देने की विधि बता डाली और 
एक प्रकार से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि शत्रु जब मिल जाता 
है तो उससे मुक्ति केवल उसके-नष्ट ही करने से होती है अन्यथा नहीं | 
इस उतावलेपन की बतायी हुई विधि से बहुत सी शङ्काये उत्पन्न हो जाती 
हैं कि इन डाक्टर महोदयों का aga दर्शक शीशे को हाथ में लेकर 
देखते समय शत्र की तलाश रही ही होगी और यह प्राकृतिक आरोग्य 
विभाग की फौज के सिपाही वहां पर अपना विषविनाश का कार्य करते मिल 
ही गए होंगे | उस पर डाक्टर महोदयों ने बड़ी उतावलेपन से घोषित 
कर डाला कि जिन शत्रुओं की खोज थी वह मिल गये अब उन कों नष्ट 
कर्‌ डाला जावे तो विषोप्तति स्वयं रुक जायेगी | 


उस समय न्याय की शेली का भी उलंघन कर डाला गया और 
किंचित मात्र भी यह adi सोचा गया कि दोषी क्षेत्र में दोनों प्रकार की 
वस्तुएं हो सकती हैं. एक दोष बृधक और दूसरी दोष नाशक तो इन दोनों 
में से कीटाणु वहाँ क्या कार्य कर रहे थे दोष वृद्धता या दोष निर्माण | 
दूसरी यह बात कि इनके वहाँ से हटाने की कोई भी विधि नहीं सोची गई | 
केवल इनको एक वार नष्ट कर डालने से ही विष fae कार्य की : 
पूत समझ ली गई | , 


PLR 
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(११) हवन में प्रज्वलित भ्रमन से अनेक प्रकार के पदार्थ जला 
कर धूम्र को घरों में देने की प्रथाः-यह प्रथा भारत वर्ण में हजारों वर्षों से 
बराबर चली आरही है और विभिन्‍न मतों के मनुष्य विभिन्‍न प्रकार को 
सामिग्रेयों से हवन करते हैं। इस प्रयोग में बहुत सी विषघनाशक ओषधि 
बहुत से पीष्टिक और सुगंधित पदार्थों के सांथ मिलाकर अग्नि में 
जलाकर वहां की वायु में एक विशेष विषनाशक धूम्र पैदा कर लिया 
जाता है . 
यह विषनाशक धूम्र मनुष्यों के स्वांस द्वारा फेफड़ों में जाकर 
रक्त में औषधियों का संचार करके मनुष्यों को आरोग्य बना देता है । 
इस धूम्र से घरों की वाझु का विष भी नष्ट हो जाता है | प्रथ्वी, जल, . 
वायु, तीनों में से श्रति सूक्ष्म वायु का ही स्वच्छ करना परमावश्यक 
समका और इस कारण धूम्र का इस वायु को शुद्ध और दोप्ररहित 
करने में प्रयोग किया । । 
(१२) मकानों की दूषित और विपाक्त वायु को प्रज्वलित श्रग्नि 
पास के खुले चौक में जला कर स्वच्छ कर देनाः-- यह 
एक विशेष खोज है जिसको लेखक ने अपने अनेक वर्षों के अ्रन्वेषणों 
से खोजा है। हवन करने की क्रिया में अग्नि में केवल विभिन्‍न 
पदार्थों को जलाकर उससे धूम्र उत्पत्ति. करना ही नहीं है | यह धूम्र का 
उपयोग जिसका ऊपर के ग्यारवें खण्ड में वर्णन किया जा चुका है वह 
| तो अग्नि का एक साधारण परिशिष्ट उपयोग है। प्रज्वलित अग्नि का 
Tee उपयोग वायु शुद्ध करने की क्रिया में एक ओर महत्व” 
शील क्रिया हें जो केवल स्वयं प्रज्वलित अग्नि को मकानों के पास 
रखने ही से sae हो जाती है | इस प्रज्वलित अग्नि के केवल थोड़ी 
देर खुले चौक या मैदान में रखने से ही पासके छतदार मकानों के. 
भीतर की वायु स्वयं खिंच कर बाहर आजाती है और इस अग्नि की | 
अंगीठी या ढेर के ऊपर एक कृत्रिम वायु शून्यता के स्तम्भ (चिमनी) | 
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द्वारा जो अंगीठ के ऊपर वायु मण्डल tert उसन्न हो जाता है ऊपर हल 


(RP) 


वायुमण्डल में निकल जाती है और ऊपर के वायुमरडल की स्वच्छ बायु 
मकान के अन्दर चली जाती है। यह अग्नि का. वास्तविक प्रयोग है 
जिसका हमारे पूर्वजों को पूर्णं ज्ञान था और इसी कारण से प्रज्वलित 
अग्नि का प्रयोग हवन आदि के करने:में किया गया और कियाजाता है 
यह वायु शोधक अग्नि का प्रयोग बड़ा महस्वशील ake परमोपयोगी 
है। केवल श्राध घन्टे जलती हुई अग्नि का ढेर या श्रंगीठी सुबह और 
सायंकाल घरों के खुले चौकमें रख tad ही वन्द मकानों की वायु स्वयं 
उलट पलट कर शुद्ध होजाती है | उस महत्वशील प्रयोग का पता aah 


तक आधुनिक वैज्ञानिकों को तो भला है ही नहीं | ्राश्चर्य और साथ २. 


खेद से कहना पड़ता है कि हमारे हवन प्रथा के ्रनुयायी वैदिक धमं: 
मित्रों या होली के जलाने को धर्म मानने वाले सनातन पधर्मी मित्रों को 
भी संभवतः (लेखक्र के विचार से) नहीं है | लेखक ने अग्नि के इस 
महत्वशील प्रयोग का वर्णन बड़े विस्तृत रूप में इस पुस्तक के प्रथम 
भाग में कर दिया है | लेखक का दावा है कि इस अग्नि के प्रयोग से 
जितनी शध, जितनी पूणं रूप से और जितन॑। कम ब्यय से घरों की 
विप्राक्त वायु शुद्ध की जा सकती है उतनी दूसरे साधनों से नहीं की जा 
सकती | wa देखना यह है कि यदि यह खोज १०० प्रतिशत सव्य 


निकलती है और यदि इस खोज की सत्यता को ग्राधुनिक वैज्ञानिकों | 


को सत्य प्रमाणित कर दिया जाता है तो क्या फिर भी हमको यह वात 
सुननी पड़ेगी कि हम लोग ग्रारोग्य शास्त्र में विज्ञान शून्य या विज्ञान 


से बहुत दूर हैं और यह कि प्राचीन भारतवासी आरोग्य विज्ञान मली | 


भाँति नहीं जानते थे |... ७ 


(१३) विभिन्‍न खाद्य दालों, सब्ज़ियों को एकः निर्शित मसाले: 
से छोंक कर तैयार करना जैसे आलू सदैव ज़ोरे में छोके जाते हैं | कढ़ी 


ओर काशीफल मेथी से, अरवी ञ्रजवायन से, उड़द की दाल हींग-ज़ीरे | 


से, करेला सॉफ से । खोये के पड़े और बूँदी के लडडुओं में इलायची 
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'जो मसाला या औषधि जिस सब्ज्जी या दाल आदि का fora 
(अ्रधिक खा लेने के दोष को ठीक कर देने वाला) होता है। 
उसी मसाले को सावधानी के साथ उस सब्ज़ी के बनाते समय A 
उसमें मिला दिया गंया। यह है एक भारतीय रासायनिक और 
` ग्रारोग्य विज्ञान की क्रिया का एक उदाहरण | . 

(१४) खाना बनाने के स्थानों को साफ़ और स्वच्छ रखने की 
प्रथा ओर छूत की प्रथा | यह प्रथायें केवल स्वास्थ्य विज्ञान के ऊपर. 
ही आधारित की गई थीं। हम मानते हैं कि कुछ ग्रंशों में लोगों ने 
छूत की प्रथा का दुरुपयोग किया | जिससे यह इस आधुनिक काल में 
जिसको वैज्ञानिक काल पुकारा जाता है, विदेशियों की दृष्टि में एक 
| हास्य विषय बन गया । यह केवल आकस्मिक घटना है | मूल आधार 
| इस प्रथा का स्वच्छता ही है | स्नानादि द्वारा शरीर को स्वच्छ रखने 


~ 


के लिये भारतवर्ष में हिन्दू शास्त्रकारों ने नित्य प्रति स्नान आदि करने का 
आदेश शौचादि पंच' नियमों द्वारा दिया है। शौचादि करके शरीर के 
सब अवयवों की स्वच्छुता रखने पर बहुत सी पुस्तक हमारे यहां . 
मौजूद हैं | ; 

(१५) जल, अग्नि, वायु का मनुष्यों के स्वास्थ और क्रियाञ्रों 
` पर व्यक्तिगत और समकालीन प्रभावः हमारे. यहाँ वैशेशक और 
सांख्य दशन शास्त्रों में बहुत स्पष्ट शब्दों में पंच तत्वों के विधान में ' 
| जल, af, वायु के लक्षणों आदि के विवरण में इन तीनों तत्वों के 
` बिलक्षल और विचित्र प्रभावों का वर्णन किया गया है उसमें सें कुछ 
` उदाहरणार्थ यहां देते हैं जैसा हम इस पुस्तक के प्रथम माग के पहिले ही. 
पृछ पर विस्तृत रूप में वर्णन कर आये हैं | अझिं का गुण उष्णता की. | 
उत्पत्ति करना, अपसारण करना, GN, जल, वायु को गम और हल्की: ` | 
श्रौर फैलने वाली करके ऊपर की ओर उठाना है। जल का TT 


वायु का गुण क्रियां हीन -भूस्थल पर स्वछंद रूप से बहना, ` श्रसि के. 


'शीतताकी उत्पत्ति करना, गलाना, संकुचित करना नीचे लेजाना और __ 
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संपक में आने पर दाह क्रिया और उष्णता को तीत्र बना देना, और 
जल के संपक में आने पर॑ शीतता को तीव्र कर देना आदि है। 

अग्नि का मुख्य गुण उष्णता की उत्पत्ति करना है और जल | 
का मुख्य गुण शीतता की उत्पत्ति करता हवै वायु का संपक जब २ और | 
जहाँ २ पर भ्रमि से स्वयं हो जाता है या मनुष्य कृत्रिम साधनों द्वारा | 
करा दिया जाता है तो अग्नि की साधारण मौजूदा उष्णता में कई गुणी | 
ऊँची मात्रा में तीब्रता उसन्न होजाती है जैसे फूकनी, धौंकनी या पंखे से 
अग्नि की अंगीठी या भङ्ग में वायु संचार करके ञ्रमि में तीब्रता उत्पन्न करदी 
जाती है। जैसे स्वर्ण कार केवल एक चिराग़ की लौ पर एक छोटी. | 


प् 
सी टेढ़ी मुंह वाली नलकी से फूकें मारकर उस चिराग़ की लौ की गमी : 
को इतनी ऊँची बना लेते हैं कि उस से सोने में टाँका आदि लगाया 
जा सके | 2 
2 

` इसी प्रकार वायु का संपक जब २ और जहाँ २ जल से स्वयं हो 

जाता है या इत्रिम साधानों द्वारा करा दिया जाता है तो जल को 
साधारण मौजूदा शीतता में कई गुणी ऊँची तीब्रता उत्पन्न हो जाती है | ; 
जैसे मिद्टो के बर्तनों में जल पीतल तांबे आदि के बर्तनों से. E 
शीघ्र और अधिक ठंडा हो जाता है। कपड़े के थेले आदि में गर्म जल i 
Ra ठंडा हो जाता है और फव्वारों से गिर कर गर्म जल ठंडा a 2 
जाता है। गर्म दूध को हलवाई बहुत ऊंचा उछाल कर एक ही | * 
मिनट मे ठंडा कर लेता है। जब कहीं बच्चों के चोट लग जाती है तो A 


उनका माताए तुरन्त फू क मारने लगती हैं | पहले उसी मुँह की वायु से | 
Re मार कर ्रम्निं को प्रज्बलित करके चाय गर्म की जाती है और | 
उसी मुंह की बायु से फिर फूँक मार २ कर प्लेट में उस चाय को ठरडी 
की जाती है । भारतवर्ष की पुरानी कहावतों में वैज्ञानिक सिद्धान्त . 
कूट २ कर भरे हुए हैं | इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इन 

पुरानी Head को भारतीय वैज्ञानिक महोदय बड़ी सावधानी से | ` 
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इकड कर लें और इनका निरीक्षण करके उनके वैज्ञानिक भावों का 
भारतीय जनता. में प्रचार करें | 

एक कहावत ह कि चढ़े हुए बुखार में हवा न लगाञ्रो इस 
` कहावत का वैज्ञानिक रहस्य यह है कि चढ़े बुखार में न जाने कब 
| पसीना आजावे और पसीने में हवा लगने से इतनी शीतता उत्पन्न 
हो जायगी कि नमूनिया हो जाने का भय है | दूसरी कहावत यह है कि 
मीया वस्त्र शर्रर से शीघ्र ही अलग कर देना चाहिये और चाहे उसी 
खुली हुईं हवा में कितनी देर तक कुवे या नदी पर खान करते रहो 
परन्तु इसके वाद भीगा वस्त्र एक मिनिट को भी शरीर पर मत रखो। भीगी 
` चारपाई पर लेटना भी मना है इन दोनों क्रियाओं में भी शरीर की 
| तीव्र शीतता से बचाने का तात्पर्य है। इसी. सिद्धान्त पर रूस की 
| उद्ये ओर पर्दे आदि मकानों के दरवाजों पर लगाकर भीतर की वायु 
' ठण्डी कर ली जाती है । 


' उपरोक्त जल, भ्रमि और वायु के प्राकृतिक प्रभावों की सत्वता 
| पर ही लेखक ने AAI द्वारा अपना निण्य करकं इस पुस्तक में 
| दृढ़ शब्दों में घोषित किया है कि खाद्य पदार्थों में (ार्शिब बनास्पतिक 
` पदार्थों में) जलवायु और ग्रम्नि की उष्णता (मध्याह्न उष्णता जो ५०० 
BK १५०० फैरन हीट के मध्याह्न हो) के समकालीन संपर्क से ही उन 
खाद्य पदार्थों में सड़न और गलन की क्रिया का सञ्चार होगा ग्रन्यथा | 
नहीं | और यह प्राकृतिक नियम की सत्यता हर समय और हर स्थान 
पर चाहे शरीर के अन्दर हो या बाहर हो एकसां लागू है। यदि इन 
तीनों में से (जल, वायु, ah) कोई सा एक तत्व किंसी कृत्रिम साधनों 
द्वारा अलग कर दिया जाय तो उस खाद्य वस्तु में सौ प्रतिशत 
स्वरक्षिता आजायगी और वह खाद्य पदार्थ न गलेगा ओर न सड़ेगा । 
` इस वात को इस पुस्तक के प्रथम भाग में भलीभाँति विस्तृतरूप A 
“aa किया गया है | इस सिद्धान्त का यह रूप तो लेखक ने ही दिया 


कमियाँ द्वारा माननें ओर सनवाने की Aer करे | Fa उस सड़ी 0! 


करते हैं 


(१४) | 


है परन्तु इसका आधार प्रराचीन भारत के दाशनिक ग्रन्थों में बतलाये || 
हुये पद्मतत्वों के विवरण ही हैं कोई नई आश्चर्यजनक वात नहीं | 
इस खोज का रूप कैसा ही आश्चर्यजनक क्यों न बन गया a | 
आधार भारतीग्र प्राचौन विज्ञान ही है | हमारे और आधुनिक वैज्ञानिकों | 
में अन्तर यही रहा कि भारतीय वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों की सत्यता | 
आधार पर जिसका ज्ञान उनको आजसे हजारों वर्ष पहिले हो 
चुका था लेकर चले हैं परन्तु आधुनिक वैज्ञानिक विशेषतः विदेशिक | 
वेज्ञानिक केवल अपने AIT पर ही पूर्णतः भरोसा रखते हुए चले | 
हैं । इसी गलन ग्रौर सड़न के सिद्धान्त पर जो पुस्तकें अनेक विदेशी | 
वैज्ञानिकों ने लिखी है उनके अवलोकन से ही पता लगेगा कि इस | 
अति सरल सिद्धान्त को खेंचतान कर कितना विशाल रूप दे दिया |. 
गया है ओर यदि एंक बिदेशी वैज्ञानिक ने गलन और सड़न (प्यूट्री- || 
फ़िकेशन और फ़रमैण्टेशन) का कारण एक विशेष आकृति बाला कृमि |. 
माना है तो दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे प्रकार का कमि इसका कारण माना | | 
है वड़े. खेद की बात है कि इस सड़न और गलन के सरल और | 
साधारण सिद्धान्त को जिसको भारतीय वैज्ञानिक केवल जल, वायु और | 
alt के समकालीन संसग से उत्पन्न हुआ मानते हों उसको यह | 
आधुनिक काल के वैज्ञानिक इतना लम्बा चौड़ा करके उनकी उत्तत्ति 


ओर गली हुई खाद्य वस्तु में अवश्य मिल जाते हैं परन्तु सड़न की |. 
क्रिया प्रारम्भ होजाने के वाद । es: 
इस प्रकार के हजारों उदाहरण और हैं जिनसे भारतीयों के | 
वेशानिक ज्ञान का भलो भाँति दिर्दशन किया जा सकता है। अब हम | 
और उदाहरण नहीं देते हैं और अपने वक्तव्य के लेख. को समास 


लेखकः | 
अ्रगस्त-सन्‌ १६५१ ` | ` माधोप्रशाद्‌ | 


( १५ ) 
प्रथम प्रकरण 


इस पुस्तक के द्वितीय भाग में सर्वप्रथम लेखक की उन. ३७ 


ता || aie खोजों का एकत्रित और निष्कर्षक रूप में (प्रथम प्रकरण) में वर्णन 
हो | करते हैं जिनकी प्राति लेखक ने ग्रपने वैज्ञानिक अन्वेघणों द्वारा ३० } 
क | वर्षे के लम्बे समय में की है और जो लेखक के मतानुसार सौ प्रतिशत ; 


सत्यता पर आधारित है और जिनका वर्णन विस्तृत रूप में इस पुस्तक 
के प्रथम भाग में किया जा चुका है। यह २७ वैज्ञानिक खोजें यहाँ पर 
इस कारण एकत्रित रूप में दोहराई जाती हैं कि. भली प्रकार स्मरण 
रखी जा सकें और उनसे पूर्ण लाभ उठाया जा सके | यह सब खोजें 
विज्ञान पर निर्धारित और प्राकृतिक नियमानुकूल हैं और इनकी पुष्टि 
अनेक प्राचीन और आधुनिक भारतीय और विदेशी ग्रन्थों से की जा - 
` सकती है और बहुत-सी बातें इनमें से प्रयोगशाला में भी करके दिखाई 
जा सकती है फिर भी लेखक केवल सत्यता का खोजी होने के नाते 
किसी भी संशोधन को विशाल हृदय से मानने के लिये तैयार है 
जिसको कोई भी वैज्ञानिक महोदय प्रमाणित कर सकें | ऐसा करने से 
जनता को स्वयं लेखक की इन २७ खोजों की सत्यता सिद्ध हो जायेगी | 
और इससे ware लाभ भी होगा । प्रमाणित हो जाने पर यह संशोधन 
इस पुस्तक के तृतीय भाग में प्रकाशित कर दिये जावेंगे | 


De Care wen es ee ee 


हमारे ऊपर आधुनिक काल के सीखे हुए वैज्ञानिकों का यह 
` आरोप है कि हम लोग आधुनिक विज्ञान से कदाचित्‌ ae हैं हमको 


( १६) 


प्राकृतिक निग्रमों और उनकी सत्यता का पूर्ण ज्ञान रखना हर मनुष्य 
का मुख्य कतंव्य है क्‍योंकि मनुष्य की उन्नति करने में सर्व प्रथम | 
आरोग्यता ही है इसी कारण ्रारोग्य विज्ञान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त |. 
करना परमावश्यक है ऐसा करने से हम अपने आपको न केबल | 
स्वस्थ ही रख सकेंगे एवं अपना बहुत सा धन जो हम से स्वार्थ हित | 
विज्ञान के नाम पर मिथ्या प्रचार करके व्यय कराया जाता है उसको | 
बचा सकेंगे | लेखक एक सत्यता का खोजी ओर भारतीय वैज्ञानिक होने 
के नाते अपने इन २७ सत्यता की खोजों का जो उसने ग्रन्वेषणों द्वारा 
प्राप्त की हैं भारतीय जनता के हितार्थ ब्रस पुस्तक द्वारा प्रचार करना 
अपना कतव्य समझता है | : 


अब पहले प्रकरण में इन २७ खोजों का सूकम और एकत्रित 
रूप से वर्णन किया जाता है और दूसरे प्रकरण में कुछ और ada 
बातें वायु और जल की शुद्धि के सम्वन्ध में वर्णन करेंगे | 


( १७ ) 
aes St २७ क्वीन खोजें 


. (९) मनुष्यों के स्वास्थनाशकता का मूल कारण 
उनके रहन-सहन के स्थानों की गन्दगी और दूषित मल 
है जो केबल उनकी अज्ञानता और निरोग्य शास्र के सत्य 
नियमों की अनभिज्ञता के कारण उनकी असावधानी से 
उत्पन्न हो जाते हैं । ४ हे 
यही दूषित और गन्दे पदार्थ समय पर न हटाये जाने की दशा में बिषों में 
परिणित हो जाते हैं और इतने विषेले बन जाते हैं कि मनुष्यों के रहने के स्थानों की 
जलवायु में मिल कर उनके स्वस्थ शरीर को रोगग्रहित बना देते हैं । 
(२) दूषित मल और गन्दगी का एक परिमित मात्रा 
में मनुष्यों और उनके पालतू जानवरों के रहने के स्थानों 
में उत्पन्न होना श्रनिवार्य है क्योंकि आगे बताई हुई तीनों | 
अवस्थाओं में दूषित और Te मलों की उत्पत्ति मनुष्य | 
जीवन के हितार्थं आवश्यक है और उनकी उत्पत्ति को. 
निमू'ल नहीं किया जा सकता केवल इन दूषित पदार्थों का. 
विनाश उनको उत्पत्ति के साथ-साथ ही कर देना और' | 
| रहने के स्थानों को इनके दूषित प्रभाव से बचाकर रखना 
| हीआरोग्य me ager आदेश है। | ¥ 
अवस्था so १ में जिसको खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की कहा जाता 


| ee 5 FS तन SR 
___ हे उसमें get atin और फलों को eater ac उनका भएर TN 


Gi”) 


पड़ता हें। HAA नं० २ में जिसमें अन्न शरीर के भीतर पाचन श्रवस्था में होता है 
ओर श्रवस्था नं० ३ में मनुष्य शरीर से निकले हुए मलमूत्र थोड़ी बहुत देर तक 
मनुष्य के रहने के स्थानों में रखना ही पड़ता है श्रोर इनमें जलवायु ओर अझि तीनों 
का समकालीन सम्पर्क थोड़ी बहुत मात्रा में ही हो जाता हे जिससे गलन और सड़न 
होकर दूषित विषों की उत्पत्ति हो जाती है। अवरथा नं० २ में शीघ्र से शीघ्र खाने 
को शरीर में पचा कर उसमें से गन्दे रोर दूषित मल को बाहर निकाल कर अलग 
करना तो मनुष्य शरीर का कार्य.ही है। अवसथा नं० ३ में मनुष्य और उनके पालतू 
जानबरों के शरीरों से निकले हुए दूषित मलों को एकत्रित करके नष्ट 
करने में थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है जिससे यह मल और गन्दे पदार्थ जलवायु 
और aft के समकालीन सम्पर्क में आकर श्रौर भी श्रधिक सड़ जाते हें और 
दूषित मलों से विषैले मलों में परिणित हो जाते हैं। इस कारण गन्दगी और दूषित 
पदार्थों की उत्ति को भूसथल पर न तो बिल्कुल रोका ही जा सकता है श्रौर न 
निमू'ल किया जा सकता है परन्तु इनको शीघ्र से शीघ्र नष्ट करके विणले पंदाथों में 
परिणित होने से श्रवश्य रोका जा सकता है शरोर रोकना ही चाये । यदि इन गन्दे 
और दूषित पदार्थों को तत्काल उन्न होते ही नष्ट कर दिया जावे या कम से कम 
रहने वाले स्थानों से तत्काल हटाकर जङ्गल आदि में लेजाया जावे और फिर नष्ट कर 
दिया जावे तो यह गन्दे और दूषित पदार्थ विषों में परिणित न हों और जल और 


\ 


` बायु को दूषित न कर सकेंगे । 


' (२) मनुष्यों के स्वास्थ पर उपरोक्त विष दो प्रकार 
से आक्रमण करते हैं एक तो अपने शरीर ही के भीतर से 
(यह विष अवस्था नं० २ में स्वयं अपने शरीर की 
अस्वस्थता के कारण उत्पन्न हुए होते हैं) और दूसरे शरीर 
के बाहर से (यह विष अवस्था नं० ३ और £ से दूसरे 
मनुष्यों के कार्यो द्वारा उत्पन्न किये हुए होते हैं)यह दूसरे प्रकार 


| . के विष दूसरे मनुष्यों का मलमूत्र या अपने और दूसरे मनुष्यों . 
' . के खाद्य पदार्थों के गलन और सड़न के कारण उत्पन्न होते 
. हैं| जल ओर वायु से प्रवाहित होकर स्वस्थ शरीरों पर 


CN 


आक्रमण करते हैं प्रथम प्रकार के विषां की उत्पत्ति का . 
रोकना Tat और डाक्टरों का कर्तव्य है और आरोग्य 
विज्ञान को सीमा से बाहर है। दूसरे प्रकार की विषोत्पत्ति 
की रोकथाम करना जिसको आधुनिक बैज्ञानिक “स्पश? या 
'इन्फैक्शन' के नाम से पुकारते हैं आरोग्य “विज्ञान का 
fia पर हमारी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, मुख्योपदेश है। 


(४) दूषित विषां से मनुष्य शरीर को बचाकर रखने 
के केवल दो ही उपाय हैं । -एक़ तो तीनों अवस्थाओं में 
उत्पन्न हुए दूषित पदार्थों और मलों की उत्पत्ति को यथा- 
शक्ति घटाकर रखना और दूसरे उत्पन्न हुए मलों को 
उत्पत्ति के साथ-साथ ही. मष्ट करते रहना या उन दूषित 
पदार्थो और मलों को व्याधि रहित करते रहना । तीसरी 
एक और परमावश्यक़् बात विशेष ध्यान देने योग्य यह 
है कि इन उत्पन्न हुए विषों से जल और वायु का सम्पर्क 

` इटा कर रखना जिससे इन विषों के प्रमाणुओं को जलवायु 
एक स्थान से दूसरे स्थानों पर बहा कर या उड़ा कर न 
ले जा सके | ee ; 


(५) स्वास्थनाशक विषों की उत्पत्ति जो भूस्थल पर 
caged के रहने वाली बस्तियां के जल और वायु को 
frame करती है वह केवल पार्थिव (बनास्पति तथा मासिक 


(२० ) 
पदार्थ जैसे अन्न, फल, फूल, लकंड़ी, भूसा, मांस, अणे, 
पाखाना, पेशाब आदि सब प्रकार के गलने और सड़ने 
वाले) पदार्थों में तीनों शेष तत्व यानी जल, वायु और अग्नि 
(पृथिवी और आकाश दो को छोड़ते हुए) का समकालीन 
एक साथ सम्पर्क करने से जो परिवतन उत्पन्न होते है 
ओर जो गलन सड़न उत्पन्न होती हैं उसकी बढ़ोतरी 
के बेकाबू हो जाने से होती है । 


. (६) पदार्थो की गलन ओर asa जो जल बायु और 
अग्नि (५० से १५०° फ. ह) के समकालीन सम्पर्क से 
उत्पन्न होती हे इन तीनों में से किसी भी एक तत्व के 
सम्पक को हटा देने से तुंरन्त स्व॒रक्षिता हो जाती है। इस 
प्राकृतिक नियम का लाभ बहुत से विदेशी बैज्ञानिक हजारों 
प्रकार की खाद्य ATH को हवा बन्द टिनों में वन्द करके 


दूर २ के देशों में भेज कर उठा रहे हैं । 


चौथा रसायनिक प्रयोग छोड़ कर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के केवल 


. तीन निम्नलिखित यान्त्रिक साधन हैं | 


१--जल का सम्प हटा देने से सुखाबट (डेसीकेरान) 
२--अ्रप्नि का सम्पर्क हटा देने से वफ़ में रखना (रेफीजैरेरान) 
AY का-सम्पकं हटा देने से शत्त्य- रखना (वैकुम) 


इन तीनों प्रकार के यान्त्रिक प्रयोगों और चौथे प्रकार के रसायनिक प्रयोगों | . 
का प्राचीन भारतीयों को भली प्रकार शान था। इन चारों प्रकार के साधनों का 4 
प्रयोग प्राचीन भारतीय न केवल खाद्य पदार्थों के सुरक्षितार्थ ही करते थे जैसे अचार | 


4. और सुरब्बों आदि के बनाने में, अन्न को हवा पानी से बचा कर रखने में; सब्जियों 
को सुखा कर रखने में, पक्रे हुए भोजन को ठण्डे स्थान में रखने में एवं अवस्था 
|. नं०२ में शरीर के रोग निवारणार्थ भी जल, वायु, अझि (raat em शाख ने 
कफ, वायु, और पित्त के नामों से सम्बोधित किया है और जिन तीनों में से कोई सा 
एक या अ्रधिक तत्व की शरीर में बढ़ोतरी का नाम रोग है उनको शरीर से कम करने 
या हटा देने में भी महान्‌ निपुण थे। : 

(७) हर खाने पीने वाली वस्तुएँ अन्न, फल आदि 

6 ° fo 
(पाथिव वनास्पतिक पदाथ) अपने उत्पत्ति के समय से 
= sy 

विनाश के समय तक तीन अवस्थाओं से निकलते हैं 1 


अवस्था to (१) खाद्य पदार्थो को सुरक्षित 
रखने वाली अवस्था को कहते हैं अवस्था का प्रारम्भ अन्न, ' 
फलादि के अपने पेड़ों की डाल से अलग होते समय से 
होता है और अन्त इस अन्न या फल को खाने के लिये 
मुंह तक ले जामे पर होता है । 


अवस्था नं० (२) को स्वास्थिक अवस्था कहते हें 
और यह अवस्था अन्न या फल आदि को खाने के चण से 

, उसके शरीर से मल के रूप में बाहर निकलने के समय 
तक रहती है | 


अबस्था do (३) को मल विनाशक अवस्था कहते 
. हैं। यह अवस्था मल शरीर से निकलने के चण से उसके 
. नष्ट किये जाने के समय तक रहती है। . - | 


आरोग्य विज्ञान के क्षेत्र में वथा fo १ नाज और अन्य खाद्य पदार्थों को | 
गंलने ओर asa से सुरक्षित रखना एक विशिष्ट कार्य हे जिससे दो कार्यों की सिद्धि | 


होती है। एक तो खाद्य पदार्थों की सड़ने आर गलने से बचत होती है जिससे वह | a 
देश की खाने पीने के पंदार्थों की वमा में सहायता मिलता है दूसरे उनकी गलन और. ओर 
< सड़न से जो स्वास्थनाशक fad को उत्पत्ति हो जाती है जिनसे जल और वायु | 
विषाक्त होकर भनुष्यों को भ्रस्वस्थ वना देते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। | तत्व 
अवस्था नं० २ इसके क्षेत्र में नहीं आती | अवस्था न० ३ जो मल मूत्र और दूसरे | होग 
` गन्दे पदार्थ मनुष्यों र उनको पालतू जांनवरों के शरीर से निकलते हें उनको शीघ्र | की 
, से शीघ्र मकानों से वाहर जद्गल में ले जाकर नष्ट कर देना और उनको मनुष्य के | की 
रहने पाले स्थानों में कम से कम समय तक रखना और वह भी ढक कर जिससे बह | हे £ 
जल वायु ओर aR तीनों के समकालीन सम्पर्क से वचे रहें और अधिक काल तक सड़ | नं० 
न सके जिससे वायु विषाक्त न हो यह सव कार्य आरोग्य विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। | कार 
वैसे तो आरोग्य विज्ञान के क्षेत्र में केवल दो ही अवस्था आती हैं यानी अवस्था नं० १ | 
और ३ और अवस्था Ho २ हमारी सोमा सें सर्वथा बाहर है परन्तु हम उनता इस | 
अवस्था के विषय में अवश्य कहेंगे कि मनुष्य शरीर को यदि स्वस्थ रखा जावे तो | (बः 
इसके मल मूत्र में इतनी विशेष दुर्गन्ध नहीं होती जितनी एक अखस्थ के मल और | 
मूत्र में होती है | सारांश यह है कि स्वरथ मनुष्य शौर उसके पालतू जानवर भूस्थल | सम 
का जल वायु बहुत थोड़े से परिमाण में गन्दा वरते हैं और जो अनिबार्य भी हें | कर 
क्योंकि ऐसा तो सम्भव ही नहीं कि मनुष्य अपने जीवन को बिना शारीरिक a | uf 


उत्पन्न किये रिथर रख सके | 


उपरोक्त अवस्था नं० १ और ३ पदार्थों की गलन सड़न को यथाशक्ति कम॑ | 
करने के लिये मेरी खोज नं० ६ में बतलाए हुए तीनों प्रकार के साधनों में से | 
किसी भी एक का प्रयोग करने से ag सड़न और गलन रोकी जा सकती है । 


श्रवस्था नं० २ के विषय में यह वात ध्यान देने वाली है कि जैसे FRM 
Ho १ और ३ में जल, वायु, ofa तीनों के इकट्ठा और विशेष समकालीन सम्पर्क | 
को एक तत्व का सम्पर्क हटा कर गलन और सड़न की क्रिया को मनुष्य के हितार्थ | f 
रोका,जाता है जिससे विषोलत्तिं न हो यो कम हो, अबस्था नं० २ में विपरीत इसकें 
जल, वायु, असि तीनै इकट्ठा समकालीन सम्पर्क पर्याप्त मात्रा में मनुष्य के शरीरं 
रक्षा के हितार्थे रखने का प्रय्न किया जाता है जिससे गलन और asa जिसका 
नाम इस अवस्था नं० २ में पाचन क्रिया या हाज़मा है पूर्णतः हो और भोजन TA 


CR) 


| जावे और शरीर स्वरथ रहे | इस अवस्था नं० २ में यह तीनों तत्व जल, वायु 
| और a, कफ, वायु ओर पित्त के नाम से पुकारे जाते हैं । 


तीनों अवस्थाओं में गलन और सड़न जब तक नहीं उत्पन्न होगी जब तीनो 
तत्वों जल, वायु और aie का इकट्ठा समकालीन सम्पर्क खाद्य पदार्थो के साथ न 
ररे | होगा। WHS तात्य उष्णता से है । सम्पर्क में आई हुई उप्णता मध्यान डिग्री 
mm | को यदि होगी श्रथवा ५०° से लेकर १५०० hea de’ तक होगी यह सड़न गलन 
| को क्रिया पर्याप्त वेग से होगी वरना रुक जायेगी । इसी कारण यह मान लिया गया 
| हे कि मनुष्य की शारीरिक उष्णता १८.४ डिग्री की सब से अधिक वेग से अवस्था 
[ड़ | नं० १ और ३ में aga और गलन और भ्रवस्था नं० २ में पाचन करती है। यही 


| (८) जल, वायु और अग्नि तीनों तत्व पार्थिव 
| (बनास्पतिक और मांसिक) पदार्थों के सम्पक में इकट्ठा और 
९ | समकालीन आने पर यथानुरूप गलन और सड़न उत्पन्न 
है | करते हैं यानी विशेष मात्रा में तीब्र और न्यून मात्रा में मंद | 
| परिमाण में | अग्नि में विशेषता यह है कि तीब्र प्रकार की - 
'गलन और सड़न केबल मध्याह्न उष्णता में ही उत्पन्न 


फेरनहीट (मनुष्य के शरीर की उष्णता) पर यह गलन 
रीर सड़न की क्रिया बड़ी तीत्रता के साथ होती है और यही. 


( २४) 

(९) भारतीय आरोग्य विज्ञान में सब से अधिक 
महत्व वायु की GSAT रखने पर इस कारण से दिया गया 
कि wa, जल, और वायु तीनों ही पदाथ विषों से दूषित 
तो होते हैं परन्तु इन तीनों पदार्थों में पृथ्वी ही एक स्थानी 
होने के कारण अपने विष को भी एक स्थानी रखती है | 
जिस से उसके दूषित प्रभाव पड़ौसी पड़ोसियों तक नहीं | 
पहुँ३ते । जल में और वायु में चालकता होने के कारण | 
यह दोनों प्रथ्वी के उत्पन्न हुए विष को दूर २ भेज देते हैं | 
इन दोनों में जल की चालकता तो एक परिमित प्रकार की | 
ओर केवल प्रथ्बी-के स्थल पर ही फेलने बाली होने के | 
कारण इतनी तीब्रता से विष को फेलाने वाली नहीं होती | 
जितनी वायु की चालकता जो वोयु के फेलने वाली | 
लचकीली और TAA वाली होने के कारण से होती है। | 


यही कारण है कि भारतीय स्वास्थ वैज्ञानिक परस्परा से वायु की शुद्धि प | 
ही स्वास्थ की निर्भरता को मानते चले आये हैं ओर अब भी मानते हैं इनका श्रट्त | 
विश्वास हैं और बिल्कुल सत्य है कि वायु की खच्छता ही आरोग्यता का मूलमन्त्र | 
है। तीनों प्रकार के विषों से (ठोस, तरलः ste गेसीय) एथ्वी, जल, ओर वायु तीनों | | 
तत्व जो इन गन्दी वस्तुओं के सम्पर्क में श्राते रहते हैं विपाक्त हो जाते हैं जल | 
AC वायु से यह चारों श्रोर कें वायु मण्डल में व्यापक हो जाते हैं । ह 


(१०) भूस्थल पर रोग फैलाने TS विषों की उत्पत्ति | 
केवल मनुष्य और उसके पालतू जानत्ररो से ही होती है न | 
किसी जङ्गली जानवर से होती है और न feat कीड़ो, | | 
मकोड़ों, मक्खी, मच्छरों से होती हे । - 


( २५ ) 


११) दृषित प्रथ्वी ओर दूषित जल तो दृष्टिगोचर 
हो सकते हैं परन्तु दूषित वायु, वायु के अदृश्य होने के 
कारण दृष्टिगोचर नहीं हो सकती | यही कारण हे कि मनुष्य 
उन विषां के स्थित्व से अज्ञात बना रहता है और वायु 
विष फंलाता रहता है और परथ्वी और जल की दृषितता 
इतनी हानिकारक ओर अपकारी भी नहीं होती जितनी 
चायु की दूपितता 


(१२) प्रकृति का age नियम है कि जहाँ पर 
मनुष्य इन fat की उत्पत्ति तो करते रहते हैं परन्तु इनके 
निवारण करने का कोई यल नहीं करते वहाँ पर तीनों प्रकार. के 
(ठोस, तरल, गेसीय) पदार्थों में उनके विषों के निर्वाणार्थ 
एक विशेष अवधि के उपरान्त अपनी प्राकृतिक कीटाणुओं 
की आरोग्यता फौज भेज कर विष निवारण का कार्य 
प्रारम्भ कर देती है यही कारण है कि गन्दे पदार्थों में 
'विभिन्न प्रकार के कीड़े शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं । . 


(१३) प्रकृति का यह “tage नियम हैं कि इस 
आरोग्य फौज के वदीदार सिपाही अपने सफाई करने वाले | 
कार्य में निपुणऔर सब प्रकार केऔजारों और काय सम्बन्धी | 
' सामग्री से लैस होते हैं जिससे वह अपना स्वच्छता उत्पन्न 
करने वाला कार्य बड़ी संलग्नता से न्यून से न्यून समय में 


(FIED) 


पूरा कर देते हैं और मुष्यों को न्यून से न्यून असुविधा 
याकष्ट पहुँचाते हुएही अपना कार्य करतेहें परन्तु जिन कार्यों 
में कष्ट पहुँचाना अनिवार्य हे वहाँ पर यह सिपाही विवश हो 
जाते हैं । एक आवश्यक ओर अतित्रसिद्ध बात इन कीटाणुओं 
का यह अभ्यास हे कि यह कायं को अधूरा छोड़कर नहीं 
हटते चाहे इनको किसी भी साधन से कार्य क्षेत्र से हटाया 
क्‍यों न जावे और चाहे कार्य चेत्र में कितने भी सिपाही मारे 
क्यों न जावें | हाँ एक स्थिति में यह अधूरा काय छोड़ 
कर हट जाते हैं और वह स्थिति जब उत्पन्न होती है जब 
मनुष्य की ओर से दत्तचित्तता से कोई रसायणिक ओषधि 
डाल कर या किसी अन्य प्रकार से उसके कार्य को. हटाने 
यानी उस विष का निवारण करने का कोई यल किया जाता है। 
यही कारण है कि फिनाईल और fe या डी-डी-टी 
छिड़कने से atl, मच्छर आदि कीड़े-मकोड़े भाग जाते हैं 
यद्यपि उनकी यह अनुपस्थिति अल्पकालिक ही होती है। 


इसी प्राकृतिक सत्यता से लाभ उठाते इए पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने बहुत से 


रोगों के कीटाज॒ुओं को अलग अलग छांट लिया है और इन प्रत्येक रूपों से विभिन्न | 


प्रकार के कीटाणुओं के स्थित्व का सूक््मदर्शक शीशों से निर्णय करके रोगों का 
निदान कर देते हैं। 


दूसरा लाभ इन प्राकृतिक श्रारोग्य फौज के सिपाहियों से यह उठाया जा | 


चुका है कि जिस दवाई के छिड़कने से यह सिपाही अपने कार्यक्षेत्र से कार्य को ; 
अधूरा छोड़कर माग जावें बही उस विष की दवाई है इस सत्ता के आधार पर ही | 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने चिकित्सा करने का लाभ उठाया है। —— . 
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यह वात यहाँ पर फिर विचार करने योग्य है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने एक 
ओर तो कीड़े, मकोड़ों, मक्खी, मच्छरों को विप फैलाने वाले, विषो का कारण 
ओर मलुष्य के प्राणघातक कह डाला है ओर दूसरे ओर उनके कायो की टूर सत्यता 
पर इतना विश्वास है कि अपने निदान और चिकित्सा दोनों ही का आधार 
इनके अभ्यास की सत्यता पर निर्धारित कर दिया है। 

पाश्चात्य वैज्ञनिकों के उपरोक्त दोनों प्रकार के साधन प्राकृतिक नियमों पर 
श्राधारित होने के कारण सत्य हैं ओर इनको हम भारतवासियों को विशाल हृदय से 
सत्य मान लेना चाहिये। केवल कीटाणुओं को विषों का कार्य ही मानना होगा कारण 
नहीं जैसा पाश्चात्य वेशञानिक केवल भूल के कारण मानते हैं क्योंकि .यह वात हम 
को सूर्यके समान we है कि यह हर प्रकार के कीटाणु, मक्खी, मच्छर 
बिपोत्पत्ति नहीं करते इसके प्रतिकूल विष निर्वाण ही करते हैं । किसी स्थान 
में सर्व प्रथम विष की स्थिति ही होती है उसके उपरान्त कीटाणु मक्खी, 
मच्छर आदि आते हें इससे प्रथम नहीं। उपरोक्त दो प्रकार के लाम तो रोगों के 
निदान और चिकित्सा करने में मनुष्यों ने इन कीटाणु, मक्खी, मच्छरों के अभ्यासों 
की प्राकृतिक नियमों की सत्यता से उठाए जिसका श्रेय लेखक के विचारानुकूल 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों को ही है परन्तु तीसरा लाभ जो केवल इन कीटाणुओं, मक्खी, मच्छरों 
के केवल स्थित्र से उठाया जा सकता है वह यह है कि जहाँ पर इन कीटाणु, 
मक्खी, मच्छरों को देखो वहाँ पर निसंकोचता से मान लो कि वायु, जल ओर प्रथ्वी 
अशुद्ध और विषाक्त है और इनकी शुद्धि होने की आवश्यकता है । सारांश में इन 
कीटाणुओं का केवल स्थित्व ही यह सम्बोधित करता हे कि वहाँ पर जल, वायु 
विपाक्त है । यह विप के Rae के जान लेने की विधि पुरानी विधि है कोई नया 
आविष्कार नहीं है । + i 

(१४) मनुष्यों के रहन-सहन के स्थानों में मक्खी, 
मच्छर आदि कीटाणुओं का न होना या बहुत कम होना 
इस बात का संकेत करते हैं कि वह स्थान उस समय विष 


से मुक्त है और वहाँ पर पृथ्वी, जल, वायु सब शुद्ध हे । 


(१५) asa ओर गलन की तीन अवस्था होती ठु 
हल्की, मध्यम और तीत्र।. 
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(क) हलकी सड़न र गलन बहहै जो पार्थिव खाय पदार्थो में नियमानुकूल जल, यायु 


ओर अझ्नि के एक साथ के सम्पक से sera होती हे परन्तु बहुत ही न्यूनमात्रा | 


भें इन तीन तत्वों का सम्पर्क होता है और बहुत थोड़े समय तक । इस हलकी 
asa, गलन की भ्रवस्था में aga मन्द वेग का विष उत्पन्न होता है जो 
साधारणतः वायु, धूप आदि से ही शोधित हो जाता है। इस अवस्था 
प्रकृति अपनी कीटाणु फौज का प्रयोग नहीं करती । 


(ख) मध्य प्रकार की सड़न ओर गलन में. भी पार्थिव खाद्य पदार्थों में उपरोक्त 


अवस्था के समान जल, वायु, अझि का इकट्ठा सम्पर्क होता है और इतना : 


होता है कि सम्पर्क देर तक रहता है और जल, वायु पर्याप्त मात्रा में होती 
है ओर ale की उष्णता मध्याह १८:४ फ. ह. डीग्री के समीप होती है । इसमें 
विषोतत्ति तीब्रता से होती है इस अवस्था में प्रकृति की कीटाणु, (भक्खी, 
मच्छर) आदि की फोज तुरन्त ही नियुक्त कर दी जाती ae अवस्था हलकी 
अवस्था के उपरान्त प्रारम्भ द्वोती है । 


(ग) तीब्र प्रकार की asa और गलन भी उपरोक्त दो अवस्थाओं की भाँति 
पार्थिव खाद्य पदाथाँ में जल, वायु, अझ्नि के eas सम्पर्क से होता है परन्तु 
जल, वायु की मात्रा ओर भी श्रथिक परिमाण में होती हैं और अझि की 
उष्णता मध्याह्न उष्णता यानी ३८:४? फ. ह. डीग्री के बहुत समीप होती है 
जिससे सड़न, गलन बड़ी तीत्र गति से उत्पन्न होती है और बहुत हानिकारक 
तीब प्रकार के विषों की उत्पत्ति होती है इस अवस्था में प्राकृतिक कीटाशुओं 
की फीज बड़े वेग से कार्य करने लगती है और इस विष निर्वाण की क्रिया 
को पूर्ण करने के लिये जहरीले कीड़े जैसे सप और विच्छू तक आजाते हैं। 


(१६) दूषित जल-वायु से जब कोई सा रोग 
उत्पन्न हो जावे तो दो कार्य करने आवश्यक हैं एक 
तो रोग के कारण का नाश करना यानी जलवायु 


में से उस विष की शुद्धि करना जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ | 
है । दूसरे रोगग्रसित मनुष्यों की यथेष्ट चिकित्सा करना । _ 


( २६ ) 
| (१७) रोगों के फैलने के मुख्य कारण यह हैं-- 
| अवस्था do १ में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के 
| अधूरे और अपूर्ण प्रयोग । 
अवस्था नं० २ में मिथ्याहार-व्यवहार और अवस्था 
do ३ में मलुष्य ओर उनके पालतू जानवरों के मलमूत्रादि 
गन्दे पदार्थों के निवारण के अधूरे अपूण और दोषी प्रयोग | 


।क्‍ जैसे विष्टा का बहुत समय तक मकानों में पड़ा रहना फिर गलियों में खुले 
| स्थानों में पड़ा रहना और शीघ्रता से उसको नष्ट हों में लेजा कर नष्ट न करना। 
| सड़ने वाले पदार्थों को शीघ्रता से मकानों से न हटाना और वहीं धण्टों या दिनों 
{ तक सड़ने देना । 


| (१८) मल-विष्ठा आदिगन्दे पदार्थोकी नष्ट दो प्रकार 
| से किया जा सकता है एक तो अग्नि से जला कर (ओक्सी 
| करण) दूसरा जल से गला कर (Asa गलन) ' 


जलाने का साधन अति उत्तम है जिससे गन्दे पदाथ तुरन्त ही अप्नि के 
` | प्रभाव से छिन्न-भिन्न होकर महान तत्वों में लीन हो जाते हैं इससे दूसरी श्रेणी में 
| सड़न ओर गलन का साधन आता है जिसमें मल व विष्ट को वाहर जङ्गल में भूमि 
| में गढ़े खोद कर दवा दी जाती है जिससे उसका भूरथल की खुली हुई वायु से संपर्क 
हटजाता है वैसे तो पर्याप्त मात्रा में वायु गढ़ें में भी मल के साथ २बन्द हो जाती है 
जिससे वहाँ उसको asa में सहायता देती है। इस सड़न-गलन के साधन में प्रकृति 
| की कीटाणु फौज ही गढ़ों में आनकर उसका विष निवारण करती है ओर उस विष्टा 
` , को एक दूसरे उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवतित कर देती है। 
` जहाँ तक पूर्ण न्टता का सम्बन्ध हैं यह गलन-सड़न का साधन इतना पूर्ण ` 
ओर स्वास्थ रक्षक नहीं है जितना दहन” का साधन परन्तु खाद की उत्पत्ति और | 
सुविधाओं के दृष्टिकोण से गढ़ों में दबाकर गला सड़ा कर खात में | 
परिशित करने का साधन आजकल का प्रचलित साएन.है जिसका प्रयोग आजः | 


(क) एक रूप तो पुराने ढक्क के खतानों के गढ़े जो हर शहर के वाहर म्युनिसिपल 


(85) 


कल सव ही देशों में लोकिक हों गया है। इस साधन का आधार केवल मल और 
गन्दे पदार्थों को किसी गडे में इकट्ठा ओर बन्द करके सड़ा देना ही है भूस्थल की वायु 
मण्डल से उसका सम्पर्क थोड़े समय के लिये हटा दिया जाता है और इस गडे 
बन्द हो जाने से वहाँ का विप वायु मण्डल में नहीं फैलता ओर मल विश आदि 
को वहीं पर कीटाणओं की फोज द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । ए 

इसी वन्द गड़ों में सड़ाने की विधि को कई एक रूप ओर दे दिये .गये हैं 
जिनका सूम विवरण नीचे दिया जाता है 


कमैठी की ओर से खोदे जाते हैं और जहाँ पर शहर भर की विष्टा को एकत्रित ञे 

करके यथाक्रम भर दिया जाता हे ओर ऊपर से मिट्टी की मोटी तह दे दीं | ड्र 

जाती है। चार-छे मास के उपरान्त इन गढ़ों को खोला जाता है तो बहाँ पर | ६ 

केवल खाद, वना हुआ .मिलता है जिसको निकाल कर खेतों में भूमिको | क्क 
उपजाऊ बनाने में प्रयोग विया जाता है इस खाद में दुगेन्ध बहुत थोड़ी-सी | जि 

होती है. जो मनुष्य स्वास्थ को कोई हानि नहीं पहुंचाती। (प्रथम भाग में | न्नि 

पृष्ठ ३७ पर विधि नं० १ देखिये) | ‘7. x 

के 4 र्‌ 

(ख) दूसरा रूप यह हे कि भूमि में कच्चे गढ़े खोद कर इनमें घरों के पखानों से a 


सीधे चीनी के नल लगा दिये जाते हैं और गढ़ों को “ऊपर से बन्द कर दिया | 

जाता है। ऐसे कच्चे बने हुए गढ़ों में पानी तो भूमि में शोषित हो जाता है | 

ak विष्टा आदि गन्दे पदार्थों को प्राकृतिक कीटाणुओं की फोज़ खाकर मिड्टी 

में परिणित कर .देती है । 'यह साधन केवल वहीं उपयोगी होता है जहाँ केवल | 

गन्दे पदार्थों का परिमाण थोड़ा होता हो । (प्रथम भाग के पृष्ठ ३८ पर विधि | 

. नं० ५देखिये)। ` 
(ग) तीसरा रूप इसका आधुनिक काल के विष्टागृह “सेप्टिक Say’ है जिसमें पक्के | 
हौज शहरों और धनी बस्तियों में मकानों के नीचे ही बना दिये जाते हैं और 

वायु aaa के लिये इसमें लोहे के नल लगा कर छतों के ऊपर निकाल 

दिये जाते हैं । इन पक्के होजों में विष्टा और जल मिलाकर डाल दिया जाता 
है और वहाँ पर विष्टा में जल, वायु और झि तीनों का एकसाथ सम्पर्के 
होने के कास्ण प्राकृतिक नियमानुकूल कीटाण फौज वहुत बड़ी संख्या 
उत्पन्न होकर उस विष्टा कें विष को नष्ट कर देती है और विषाक्त 
नलों द्वारा वायु मण्डल में निकल कर विक्रण हो जाता है और जल न 


दारा वह जाता है यह साधन जितने लाभदायक ओर उपयोगी हैं उससे 
Tec ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं यदि इन हौजों से विषाक्त वायु रहने 
वाले मकानों में फूट निकले इस कारण से जहाँ २ पर ऐसे मल शोधक होज 
भकातों के नीचे वनाए जावे वहाँ २ इनको बनाने में विशेष ध्यान इस वात 
पर देना चाहिये कि एक तो इनके भीतर मोटा सास्तर सीयेणट आदि का 
लगा कर इनकी शोपणता को रोका जावे दूसरे इसके जलवायु निकालने वाले 
नलों में रिंसन न होनी चाहिये । 


re यहाँ पर एक परमावश्यक बात फिर ध्यान देंने योग्य है कि आधुनिक 
वैज्ञानिकों ने विटा और गन्दे पदार्थों के नष्ट करने में “सड्न-गलन? के साधन की क्रिया 
सें किस प्रकार प्राकृतिक नियमों की सत्यता का प्रयोग किया है और अपनी सब विष्टा 
ACs पदार्थों को न्ट करने का कार्य प्राकतिक कीटाणु फौज को सौंप दिया है 
कितना बड़ा कार्य है जिसको केवल प्राकृतिक कीटाणु फौज हमारे हितार्थ नित्यप्रति 
कर रही है। यहाँ तो आधुनिक वैज्ञानिक मान ही जाते हैं कि यह कीटाणु फौज 
जिसको वे “वैक्टीरिया' के नाम से सम्बोधित -करते हैं उन सैप्टिक उजं का मल 
निवारण करने में आश्चर्यजनक दक्षता और तीब्रता से कार्य करती है । यह वही 
कीटाणु (वेंक्टोरिया) है जिसंको आज तक मनुष्यों के महान शत्रुओं की उपाधि 
दी हुई थी ओर जिसके लिये किसी को यह ध्यान किंचित मात्र भी न था कि एक 
दिन शीघ्र ही आयगा कि इनको मनुष्यों के मित्र की उपाधि भी साथ साथ 
देनी होगी । 
उपरोक्त दोनों विधियों के अतिरिक्त मल विष्टा आदि ae पदार्थों को 
तष्ट करने की एक तीसरी विधि ओर है जिसको “विक्रण' विधि के नाम से 
` सम्बोधित किया जाता है । वैसे तो यह विक्रण विधि गलन ओर सड़न की विधि 
` के ही अंतर्गत ्राजाती है परन्तु उस का एक विशेष रूप होने के कारण हम 
इसको तीसरी अनाश्रित विधि ही मानते हें। क्योंकि भारतवर्ष के मों और . 
शहरों के एक बड़े भाग में यह क्रिया प्राचीन काल से प्रचलित है और बहुत सस्ती 
ak वैज्ञानिक स्वच्छता प्रदान करने वाली है । इस विधि का पूर्ण विवरण 
प्रथम भाग के पृष्ठ २६-३० पर देख लीजिये । इस विक्रण क्रिया का सिदान्त 
` यह है कि बहुत से वायु-जल अथवा पृथ्वी में थोड़ी सी मात्रा में (मात्रा का परिमाण 
वैज्ञानिक eget से मालूम करिये) विषाक्त वायु जल या मिट्टी मिला दी जावे | 
इतनी न्यून मात्रा में मिलाया जाता है कि वह बड़े परिमाण के बायु. जल a 


| पृथ्वी के समुदाय इससे मनुष्यों are नाशक नहीं बनते. जैसे एक मात्रा तक | 
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` फिर विषोत्पत्ति न कर दीजावे । 


ae की अङ्गीठी या अलाव जलाकर साफ़ की जा सकती हे या उलटे बिजली के | | 


मल की स्वच्छता वायु जल और पृथ्वी में से स्वयम्‌ धूप ओर वायु से ही हो जाती | 
हे और थोड़े से समय में ही हो जाती है। यह विधि भो हमारे भारतीय asi की 
निकाली हुई अत्यन्त हितकारी विधि है । | 


(१९) जिस स्थान को स्वच्छ करना हो और | 
WF, मच्छर और दूसरे प्रकार के HUH से बुक्क | 
करना हो तो वहाँ के TI. जल, वायु तीनों तत्वों को | 
frat से मुक्त करके स्वच्छ कर दीजिये ऐसा करने से सर्व | 
प्रकार के कीटाणु AAG, मच्छर आदि तुरन्त और स्वयम्‌ | 
उस स्थान से हट जायेंगे और तबतक नहीं आवेगे जबतक | 


an 


पृथ्वी का स्थूल विष हटाना इतना ge नहीं है जितना जल का स्वच्छ | 
करना और जल का स्वच्छ करना इतना दुर्लभ नहीं है जितना वायु को विष मुक्त | 
ओर स्वच्छ करना | इसी क्रम से गन्दे पदार्थो का ठोस विष इतना हानिकारक नहीं | 
होता जितना तरल पदार्थों का विष और यह तरल विष उतना हानिकारक नहीं होता | 
जितना वायु" का विष । ठोस विषाक्त मल उस स्थान से हटा कर दूर गढ़े में | 
दवाकर साफ किया जा सकता हैं । जलीय विषाक्त मल वहाँ से बहाकर किसी | 
नदी नाले में डाल कर साफ़ किया जा सकता है और विषाक्त वायु प्रज्वलित | 
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qe, आदि श्रन्य प्रयोगों से । A 

(२०) किसी भी प्रकार के कीटाणु मक्खी, मच्छर 
आदि मनुष्यों के हानिकारक कोई विष नहीं फैलाते और 
न ही कोई क्रिया मनुष्यों के हानि पहुँचाने के लिये करते | 
हैं। यदि कई कीटाणु और मच्छरों आदि में विष 
होता है वह केवल दूसरे a कार्यों के लिये होता दै | 


( ३३ ) 
मनुष्यों को हानि पहुँचाने के लिये नहीं होता । 


ASST को इनके विप से हानि केवल मन्यां का त्रुटियां सावधानता और 
BASAL के कारण पहुंचती है जैसे उदाहरणार्थ कोई यह कहदे कि सरकारी सफ़ाई 
के महकमे के सिपाही के हाथ में जो fa ।फनाइल का बोतल उसने देखी है वह ' 
मु को हानि पहुंचाने के लिये थी या जो उनके पास तेज़ और BS औज़ार कार्य 
करने के हिताथ थे उन से मनुष्यों के शरीरों में चाट लग सकती हैं या लग Baty 

! । इसी प्रकार से यदि विसी कीटाणु, wach, मच्छर या किसी भ्रन्य जानवर 


(२१) हर प्रकार के कीटाणु, ‘wat और मच्छर 
आदे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उत्पन्न होते हैं या 
दूसर स्थान से आते हैं | वस्तुतः विष की उत्पत्ति होने के 
उपरान्त आते हं ऑर विष निवांण करते हैं |. उन मक्खी 
मच्छर या अन्य प्रकार के' कीटाणुओं को कम करने या 
| पूणतः हटाने का केवल उपाय उस विष को जिसके नाश 
| करने के लिये यह आते हे मनुष्यकृत उपाय से aia 
| कम कर देना या पूर्णतः हटा देना है | 
yes 


(२२) घरों या दूसरे रहने वाले स्थानों की वायु 
। बहुथा भ्रृस्थल के समीप वाली तहों में ही विषाक्त पदार्थों के 
| सम्पक में आने के कारण विषेली हो जाती है। इसको 
मकानों से केवल दो ही उपायों से शुद्ध किया जा 
| | सकता हे एक तो अग्नि को समीप के खुले हुए चौकों में 
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जलाकर भीतर की वायु खेंच कर निकालने से, दूसरे | 
बिजली आदि के उलटे ogi से (एगज़ास्ट फॅन द्वारा) | 
वायु को धकेल कर बाहर निकालने से । हर प्रज्वलित _ 
अग्नि के ढेर के ऊपर जो भूस्थल पर जलाया जाता है | 
भूस्थल के समीप वाली वायु की तह में शून्य का गोला- 
कार कूप या चिमनो बन जाती है जिसके अन्तर्गत चारों |. 
ओर की भूस्थल की वायु आकृषित होकर ऊपर की ओर | 
निकल जाती है और ऊपर से उतर कर शुद्ध वायु उसका | 
स्थान ले लेती है | इस मत के अनुसार यह सर्व सिद्ध | 
नियम है कि हर "प्रज्वलित अग्नि के ढेर जो रहने के | 
मकानों के समीप-या खुले इए चोका में जलाए जाते हैं 
घरों की बन्द अशुद्ध बायु को स्वच्छ करते हैं । | 

अ््नि के प्रदीपन से जो वायु मण्डल की ओऔक्सीजन नष्ट हो कर | 
कार्बनडाईओऔक्साइड वनती भी है उस से जो हानि होती है वह केवल नाम मात्र ही है. | 
.परन्तु लाभ श्रकथनीय मात्रा में होता है । q 

(२३) प्राचीन भारतवासी अशुद्ध वायु को स्वच्छ 
बनाने HAA का दुहरा उपयोग करते थे यानी प्रथम 


तो सादी अग्नि को अङ्गीठी में प्रज्वलित करके उस में | 


आकर्षण द्वारा घरों की बन्द और बिषाक्त वायु को as । 
कर अङ्गीठी के ऊपर अनी हुई शह्याक्रार चिमनी से | 
ऊपर वायु मणडल में निकाल देने से ओर फिर उसी | 


' अग्नि पर कुछ वायु शोधक रोगनाशक और सुगन्धित | | 


हवन की सामग्री को जलाकर उसके धूम्र को बन्द घरों में 
धकेल देने से | 


(२४) क्योंकि अवस्था ० १ ओर ३ में पार्थिव 
खाद्य पदाथा में जल, वायु, अगिन के sms सम्पर्क से 
गलन और सड़न उत्पन्न हो जाती है । इमी नियमानुसार 
सब भ्रकार के नाज, फल, फूल, मिठाई और अन्य खाद्य. 
पदार्थो को जल, वायु, अग्नि तीनों में से किसी एक को 


कत्रिम साधनों से निकाल देने से स्थाई सुरक्षिता पेदा 
हो जाती हे | 


१-वाद्यु निकालकर शत्त्याकार (Vacuum) करके टिनों और बक्सों में 
विदेशों से हज़ारों प्रकार के खाद्य पदार्थ और सिगरटें तम्बाकू | 
ओर चाय आदि आते हें । प्राचीन भारतवासियों को इसका 
भली प्रकार से शान था । 


२--जल निकाल कर (Desication) सुखा कर सैकड़ों प्रकार के फल 
अर फूल सुखाकर रखे जाते = विदेशों से सैकड़ों प्रकार की खाद्य 
aege आकर बिकती है ओर भारतवर्ष में भी वहुत प्रकार के फल 
फूल सुखा कर वर्षों तक रखे जाते हें जैसे कचरी, करेला, साग आदि 
इसके अतिरिक्त हजारों प्रकार की ओषधियां भी कई २ वषों सुखा कर 
रखी जाती हैं । 

३-_अझ्ि निकालने से तात्पर्यं यह है कि उष्णता कम करके यानी TH 
में रखकर खाद्य पदार्थों को अपरमित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता . 
है | इस नियम का. भी भारतवासियों को भली प्रकार से ज्ञान था । 


| (२५) अग्नि में अनेक सुगन्धित, रोगनाशक और 
| fen पदार्थं जलाकर उनके विभिन परकार के धूरो से 
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अनेक प्रकार के वायु के विषों का निर्माण कियाजा | 
\ सकता है और अनेक रोगों को चिकित्सा भी की जा 
| सकती है । 
| यह धूम्र विज्ञान भारत देश की बहुत प्राचीन कला हैं अभी तक विदेशी 
i! वैज्ञानिकों ने इसके महत्व को नहीं समझा है । 

(२६) प्रकृति ने किसी भी जहरीले जानवर या 
कीड़े में कोई विष मनुष्यों को हानि पहुँचाने के लिये नहीं 
बनाया विशेषतः उन Hews में जो घरों में पेदा 

: ` हो जाते हैं faa २ कीटाणुओं में यह विष होते भी हैं 
i वह किसी दूसरे ही कार्यों के प्रयोजनाथे होते हैं ओर 
प्रकृति की ओर से इस बात की बड़ी सावधानी रखी गई 
है कि यह कीटाणुओं के विष मनुष्यों को हानि न 
पहुँचावें | फिर भी जहाँ मनुष्य इन जहरीले कीटाणुओं 
द्वारा अपने को हानि पहुँचा लेता हे वहाँ उसकी 
असावधानी ही FI कारण होता हे । 
यह जहरीले कीटाणु ओर जानवर विष निर्वाण के || 
कार्यो की मनुष्य हितार्थे बड़ी २ ज़टिल समस्याओं की |. 
` पूति करते हैं । 
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मनुष्यों को विषेले कीटाणुओं से' बचाने के हेतु प्रकृति ने इन विषेले | 
कीटाशुञओं में मनुष्य का भय उत्पन्न कर दिया है जिस कारण वे मनुष्य से भय | 
भीत रहते हैं और यथाशक्ति उसके सम्पर्के में नहीं आते और मनुष्य के घरों मे 
मनुष्य के पैदा किये हुये विषों का निर्माण करने के कर्तव्य का पालन करते हर भी | . 


( ३७) 


अपने आपको मनुष्यों से अलग रखते हें । साधारण Als ब टाणु जैसे बरै ततय्या 
द जनको अपने कतव्य पूर्ति, के लिए मनुष्यों के रहने के स्थानों में ही आना 
पड़ता है उनके उडने में प्रकृति ने एक प्रकार का शब्द पैदा कर दिया हैः जिस a 
मनुष्य उस scant के स्वास्थ विभाग के सिपाही के विपले हथियारों से उसका शब्द 
सुन कर अपने आप को बचाले । इन विपेले कीटाणुओं का विस्तृत विवरण हम इस 
पुरतक के तीसरे भाग में प्रकाशित करेंगे। यहाँ केवल इतना GEA मात्र बता छोड़ते 
हैं कि वर उन गन्दे स्थानों में पेदा की जाती है जहाँ गन्दे और सडे हुए पदार्थों में 
चिकनाई होती है और ततय्ये वहाँ पैदा किये जाते हैं जहाँ गन्दे पदार्थों में मिठाई 
HZ होती है। यहाँ पर एक आवश्यक वात यह भी बता दी जाती है कि 
प्रकृति की इस खारथ रक्षक फौज के नियम इतने कड़े और अटल हैं कि यथोचित 
चेतावनी देने के पश्चात्‌ भी यदि मनुष्य इन सिपाहियों से सावधान नहीं रहता 
उनको यादि इन के स्वास्थ रक्षक काय सन्त्रन्धी हथियारों से कोई क्षति पहुंच जाती 
है तो वे कोई खेद प्रकट नहीं करते ओर निसङ्कोच अपने कार्य में सँलझ रहते हैं । 


(२७) क्रिसी २ स्थानों में कभी २ थोड़े समय के . 
लिये मक्खियें शुद्ध ऑर साफ़ घरों में भी प्रायः क्‍यों 
आजाती हैं इसका कारण अड़ोस पड़ोस की गन्दगी ही 
है। यह प्रकृति की स्वास्थ फ़ोज के सिपाही अपना विष 
fale काये करने के लिये पड़ोस की गन्दगी पर नियुक्त 
| किये जाते हैं वहाँ से अवकाश मिलने या किसी क्षणिक 
| बाधा के उत्पन्न हो जाने पर aera के मकान में भी कभी २ | 
| चले जाते हैं जैसे फोजें किसी रणचेत्र में अड़ोस पड़ोस की 
जगह घेर लिया करती हैं | 


` परन्तु ऐसी अबस्था में यह अपने कार्यक्षेत्र में ही अधिक समय लगाते है , 
| क्योंकि इन सिपाहियों के पास व्यर्थ खोने के लिये समय नहीं होता और न वे सबच्छ 


स्थानों में कोई वाधा ही पहुंचाते है । 


(RE भाग 


द्वितीय प्रकरण 


इस द्वितीय प्रकरण में हम केवल थोड़ा सा वायु के सम्बन्ध में 
वर्णन करके इस पुस्तक के द्वितीय भाग को समाप्त करेंगे और शेष 
ब्रातों पर आगे तृतीय भाग में जब.भी यह प्रकाशित किया जावेगा लिखेंगे | 
जैसा पीछे कई बार बताया जा चुका है कि मनुष्यों के रहने वाले स्थानों 
में .ञ्रारोग्यता केवल “जल” और ay’ को स्वच्छ रखने से ही प्राप्त 
हो जाती है | उनके अ्रतिरिक्त और तीसरे कारण की ओर ध्यान देना 
भी व्यर्थ होगा । यही भारतीय वैज्ञानिक सिंद्धान्त है और इसकी पुष्टि 
अनेक प्राचीन आरोग्य शास्त्र के विद्वानों जिसमें यूनानी विद्वान्‌ भी, 
सम्मिलित हैं, की है । कीटाणु्रों या वैक्टीरिया आदि के आरोग्यता 
का कारण होने आदि का सिद्धान्त न केवल शिशु सिद्धान्त ही है एबं | 
बेबुन्याद और लचर भी है जो प्राकृतिक नियमों की सत्यता की कसौटी पर | 
कदापि नहीं ठहरता। वातावरण की स्वच्छता रखने के लिये जल को स्वच्छ 
रखने में हमको इतनी कठिनाई adi पड़ती है क्योंकि एक ओर तो 


जल की स्वच्छता के 'सम्बन्ध में मनुष्य यह भलीभाँति समभते हैं कि |. 


पौने के जल कुश्रों या ज़मीन के भीतर लगाये हुये नलों में से ही लिया 


जावे और इन दोनों का जल पहिले ही प्राकृतिक नियमों से एर्याप्त , |. 


स्वच्छता लिये हुए होता है | दूसरी ओर यदि कहीं नदियों या अन्य 
खुले हुए atti से पीने के लिये जल लिया मी जाता है तो उसकी | 
स्वच्छता पर्याप्त अंश में ्राधुनिक वैज्ञानिक विधियों या यन्त्रों द्वार 


जनता या राज्य की ओर से कर दी जाती है तीसरे यदि कहीं आकस्मिक a. 3 
रूप में बेबशी में किसी स्थान से मनुष्य को अशुद्ध जल का प्रयोग भी | 
करना पड़ जाता तो मनुष्यों को उसका ज्ञान होने के कारण वे शीघ्र ही | 


उसके दूषित प्रभाव के निवार्णाथ कोई उपाय स्वयं ही कर लेते 21 


( ३६ ) 


चौथे यदि करिसी स्थान का जल दूषित भी हो जावे तो जल में वायु की 
तुलना में बहुत कम चालकता होने के कारण उसके दोष एक स्थानीय से 
ही रहते हैं। वायु के दोषों के समान दूर २ ब्यापक नहीं हो जाते बायु . 
को i रंश में शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिये हमारे पथ में अनेक 
कठिनाइयें और बाधायें हैं | वैसे तो यह एक ही बात बाकी रह जाती 
है जिसके हल कर डालने से हमको पूर्ण ्रारोग्यता की प्राप्ति हो जाती 
है परन्तु यह एक ही बात ऐसी है जिसकी ओर हमको पूर्ण दत्तचित्तता. 
से ध्यान देना होगा और ध्यान देना भो केवल तव फलदायक होगा 
जब हम पहिले इसके (वायु के) रूप, लक्षण, क्रिया, गुणों आदि से 
अपने श्रापको भली प्रकार परिचित कर लें | इस वायु के रूप, लक्षण, 
क्रिया और गुणों आदि के यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिये थोड़ा-सा संयम 
करके एक ओर तो अपने प्राचीन ग्रन्थों में विशेषतः दशनशाख््रों में. 
वर्णित सूत्रों का निरीक्षण करना होगा दूसरी ओर ग्राधुनिक काल के , 
विज्ञान के वर्णित साधारण यथार्थ विज्ञान के नियमों से भी परिचित . 
होना होगा | तीसरे साथ २ प्राकृतिक नियमों का भी ज्ञान रखना होगा | 
इन तीनों प्रकार का ज्ञान रखते हुए जब हम इस परमावश्यक तत्व 
वायु का निरीक्षण करेंगे तो शीघ्र ही हमको इसके प्रति सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति होगी और इन सव Waal से लाभ यह होगा कि हम सवयं अपने 
' घरो की दूषित वायु को स्वच्छ करने की सैकड़ों विधियें निकाल लेंगे 
` और उससे पूर्णं लाभ उठायेंगे | इस बात को हमारे यहाँ पर दोहराने 
| की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि भारतीय आरोग्य वैज्ञानिकों ने 
` इसी कारण पार्थिव और जलीय दूषित पदार्थो की स्वच्छता पर इतना 
« जोर नहीं दिया और इनके 2a फिनाइल और पाउडर आदि के प्रयोग 
= नहीं किये जितना वायु की स्वच्छता पर जोर दिया है शरीर जिसके 


| लिये अनेक प्रकार के वायु शोधक श्मनि के प्रयोग कियें। उनको 


इस बात का पूर्णतः ज्ञान था कि वह वायु ही है जो स्वयं अपने (डके) 
दूषित प्रमाणुओं के अतिरिक्त जल और एश्वी के दूषित TIGA को 


Dar i Se 
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भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा लेजा कर दोष 
N 


को दूर २ के स्थानों में व्यापक कर देती है । 


वायु एक द्रव्य पदाथ है जो लगभग ५० मोल की गहराई में 
पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है | यह एक क्रियाहीन (Ae नास इस 
कारण दिया गया कि इसकी स्वयं कोई क्रिया नहीं होती | जल और 
aie के सम्पक से अनेक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है) पदार्थ है अग्नि 
के सम्पक में आने पर अग्नि की दहन क्रिया और उष्णता को अति 
तीब्र कर देती है और जल के. सम्पक में आने पर जल की क्रिया 
शीतता को तीब्र कर देती है । इसके अतिरिक्त यह महत्वशील 
पदार्थ भूस्थल पर शीतता और उष्णता को एक स्थान से दूसरे 
स्थानों पर लेजा कर वितरण कर देती है । सबसे महान कार्य 
इसको मनुष्यों और जानवरों को श्वास द्वारा पर्याप्त वायु 
AM को बाहर से उनके शरीरों में ले जाना और शरीरों के भीतर से 
दूषित वायु के अंशों को वाहर खेंच लाना है और दूसरा सहान कार्य 
समुद्रों के ऊपर से जलबाष्य का उड़ाकर ले आना और उसको बर्फ़ 
श्रौर वृष्टि के रूप में देशों के ऊँचे पहाड़ों पर छोड़ देना है। इनके 
अतिरिक्त भी बहुत से कार्य यह वायु मनुष्यों के जीवन यापन हितार्थ 
भूस्थल पर करतं। रहती है | शब्द की चालकता केवल वायु ही के ऊपर 


आधारित और निर्भर है क्योंकि शून्य में शब्द चालकता नहीं होती | 


वायु में अन्य गुणों के अतिरिक्त जो सूक्ष्म प्रमाणुओं (जल और प्रथ्वी 
के प्रमाणुओं को) को उड़ा ले जाने की सामर्थ्य है और जिस शक्ति के 
कारण ही भूस्थल पर मनुष्यों के जीवन हितार्थ सैकड़ों प्रकार की 


उपयोगी Fart होती हैं उस शक्ति के कारण ही केवल रहने वाली | 


IR A कुछ मनुष्यों की अज्ञानतावश उत्पन्न किये हुए विपों के 
कणों को भी उसी प्रकार अपने प्राकृतिक नियमानुसार एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर लेजा कर वितरण कर देती है और जब-जब ओर जहाँ २ 
इन बिषों और दूषित पदार्थो के ढेर aS २ होते हैं वहाँ पर, इनमें से 


् 
| 
a 
a 


i 


(४१) 


| निकले हुए विघों के प्रमाणु अड़ोस-पड़ोस के रहने के स्थानों में उड़कर 
चले जाते हैं ओर वहाँ के वायु मण्डल को भी उतना ही दूषित करे 
देते हैं जितना कि ढेर वाले स्थानों का वायु मण्डल दूषित था । | 


: प्राकृतिक नियमानुसार वायु इन सब दूषित पदार्थों का स्वयं 
निर्वाण कर देती है परन्तु ऐसा करने में थोड़े समय की आवश्यकता 
पड़ती है और प्रकृति के नियमानुकूल वायु में विषों को वितरण करके 
निर्माण करने की क्षमता तो है परन्तु इस वायु की शक्ति पर निर्भर नहीं 
रहा जा सकता विशेषतः ऐसी अवस्था में जहाँ पर मनुष्यों की विष 
| उपपन्न करने AK उसको बढ़ाने की क्रिया बड़ी तीब्रता से चल रही हो । 
| ऐसी उतावलेपन की अवस्था में भी वायु Wea की वायु को स्वच्छ 
रखने के लिये केवल मनुष्य कृत कृत्रिम उपाय और साधन ही हो 
सकते हैं जिनके द्वारा कृत्रिम उपायों से वायु में फैले हुए विषों का 
निर्वाण किया जा सकता हो--यदि ऐसा मनुष्यों की ak से न 
किया गया तो फिर प्रकृति अपनी कीटाणु फौज इन विषों को नष्ट करने 
' के हितार्थ युनिक्त कर देती है जिसको हमारे आधुनिक वैज्ञानिक मित्र 
बैक्टीरिया के नाम से सम्बोधित करते हैं | . ® ' , 


प्राचीन भारतीयों ने वायु शुद्धि के लिये अग्नि की अ्रज्जीठियों 

| को मकानों के खुले हुए चौकों में दिन में एक या दो वार रखकर केवल 
ag शूत्यता को चिमनियें इन श्रङ्गीठियों के ऊपर वायु मण्डल में | 

उत्पन्न करके उनके द्वारा विषाक्त बायु को ऊपर श्राकाश में निकाल 

कर और इस प्रज्वलित अग्नि में कुछ विष नाशक ओर सुगन्धित 

carat को जलाकर उनके धुरं से स्वच्छता उसन्न करने के महत्वशील 

साधन खोज निकाले थे | इस आधुनिक काल में भी इन साधनों | 

' को सत्यता उतनी ही है जितनी प्राचीन काल में थी परन्ठु इस समय | 

इम इन अपने साधनों को ही भूल बैठे हैं और इधर-उधर के न्यर्थं 

चक्करों में पड़ते जा रहे हैं । 5 आज जता ओ 


( ४२) 


वायु मण्डल की साधारण वायु चार प्रकार से ऋद्ध 
की जा सकती है | 


1} 


| (१) घनित्व के आधार पर कि वायु का प्रनित्व साधारण वाथु मणडल 4 
का घनित्व है जिसमें वायु का वोझ लगभग १५ alee प्रति | | | 
hs चटाई इञ्च होता है उससे कम है या शून्य होने के कारण | ; 
बिल्कुल नहीं है या साधारण वायु मण्डल की वायु के पनित्त | 

बढ़ कर है | a 


(२) जलवाष्प परिपूर्णता के are पर कि प्रत्येक वायु में कितने |. 
्रंशं में जलवाष्प विद्यमान है और उस वायु में कितने अंश में | 
जलवाष्प को उठाने की Aaa स्थिति है | ः 


(३) तापक्रम के आधार पर कि प्रत्येक वायु में कितनी उष्णता या | 
शीतता विद्यमान है ओर यह कि यह स्थिति उष्णता या शीतता | | 
तुलना में उसी स्थान की उसी समय की साधारण वायु मण्डल « | 

| 
| 


1 से (भूस्थल से छूती हुई वायु मण्डल की तह से) अधिक उष्ण | 
| है या ठण्डी | ' 


(४) स्वच्छता के आधार पर कि प्रत्येक वायु में कितनी मात्रा में दोषी | 
` गा उपयोगी स्वास्थनाशक या स्वास्थवद्धक प्रथ्वी; जल या वायु 
(तीनों में से एक, दो या तीनों eae) के कण मिले हुए हैं या | 
वायु बिल्कुल स्वच्छ है और आधुनिक विज्ञान के आधार पर | 
केवल ७९ प्रतिशत नाइट्रोजन ओर २० प्रतिशत ओ्ौकसीजन 
आदि लिये हुए. हैं | 


` नहीं समक सकते सरल शब्दों में एक दृष्टान्त देकर वायु के चारों 
प्रकार के भेद समाने का प्रयत्न करते हैं | ‘ड 


\ 


(४३) 
एक साधारण मनुष्य का छोटा सा शहर का मकान जिसमें 
चारों ओर चार कमरे.बीच में खुला चोक एक ओर दहलीज़ जिसमें 
' बाहर से श्राने-जाने का मुख्य दरवाजा लगा हुआ है। चारों ओर दो २ 


. खिड़कियें भी हैं दहलीज़ की एक ARR, कचा भण्डार आदि 


ह हें दूसरी ओर पखाना और उसके नजदीक ही एक STALE बना eat 
है। मकान के बाहर दहलीज़ को मिली हुई एक छोटी सी पुष्पवाटिका 
है जिसमें बड़ी सुगन्धित प्रकार के देशी गुलाव आदि के पुष्प लगे हुए 
हैं | इस मकान में दहलीज़ से दूसरी ओर के कमरे में बैठने का कमरा 
बना हुआ है इस कमरे में एक ओर बाइसिकल रखा हुआ है जिसके 
दोनों पहियों में पूरी हवा भरी हुई है, भेज़ पर एक ५० सिगरेट का बन्द 
टिन रखा हुआ है | खाद्य WER में कुछ मिट्टी के मठकों में अनाज 
भी भरा हुआ रखा है, भोजनालय में तो एक चुल्हा रोटी बनाने के 
लिये मौजूद ही है परन्ठु उसके बाहर खुले चौक में भी एक लोहे की 
अज्ञीठी रखी हुई है जो कभी-कभी जल गरम करने के काम में रती है | 

बायु लचलची और वितरणशील होने के कारण भूस्थल पर 
अपने ऊपर वाली (वायु ही की) तहों सें दवी हुई होती है इससे इसमें 
साधारणतः एक चटाई इञ्च में १५ dee वज़न है यदि किसी स्थान 
पर इस वायु मण्डल में किसी कृत्रिम साधन से ऊपर से वायु किसी 
ऊँचाई तक थोड़ी देर के लिये निकाल दी जावे या वेगरी कर दी जावे 
तो चारों ओर से भूस्थल की तह से वायु आकर्षित होकर शीघ्र ही 
' उस स्थान में घुस जायेगी | जहाँ पर उष्णता उसन की जायेगी वहाँ की 


कु WAT की वायु हलकी होकर ऊपर की ओर उठना आरम्म॑ कर देगी और 


जहाँ पर अधिक शीतता उत्यन्न की जायेगी वहाँ पर वायु'का घनित्व अधिक 
होने के कारण ऊपर की वायु नीचे की ओर बहने लगेगी | सारांश यह | 
| हे कि इस छोटे से मकान ही के विभिन्न भागों में मिन्न २ भेदों की वायु 
विराजमान है जिसको हम at बतलाते हैं | श्रहश्य पदार्थे होने के 
| कारण इसके भेदों का अन्तर का अनुभव नहँ. होता और वायु के 


oR 
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Wey होने के कारण ही इसके शीध स्वच्छ रखने के कार्य में अनेक | 


बाधाएँ ्राती हैं। न खच्छ वायु दीखती है न दूषित वायु और न ही 
साधारण वायु केवल इसका बोध उसके कार्यों द्वारा ही किया जाता है | प्रथम 
श्रेणी के वायु के भेद जो घनित्व के आधार पर होते हैं उनमें से अधिक 
घनित्व वाली वायु बाइसिकल के पहियों के भीतर है, वायु 


शून्यतां सिंगरेट के टीन.के भीतर है जो कृत्रिम साधनों से उत्पन्न की हुई | 


होती है और साधारण घनित्व जो १५ ates प्रति इञ्च का होता है उस 


द्वितीय श्रेणी में बाष्प पूर्णतः पर आधारित वायु के भेद एक तो 
भोजनालय में अग्नि के चूल्हे के नजर्दाक वाली वायु में मिलेंगे जिसमें 


` घनित्व वाली वायु साधारणतः सब मकानों के भीतर विद्यमान है। | 


जल TH केवल एक न्यून अंश में ही मिलेगी और इसके प्रतिकूल ` | 


जलग्ह की वायु जल वाष्प से अधिक अंशों में परिपूर्ण मिलेगी। 


तृतीय श्रेणी में तापक्रम पर आधारित वायु कै भेद भी चूल्हे के नजदीक 


वाली वायु और जलण्ह के नजदीक वाली वायु में मिलेंगे | चूल्हे के 


नजदीक वाली वायु उष्णता लिये हुये होगी ak जलगह की वायु | 


पर्याप्त शीतता लिये हुये होगी और इन दोनों स्थानों की वायु की | 


तुलना में मकान के अन्य स्थानों की वायु मध्यम तापक्रम लिये | 


हुए हागी । चौथी श्रेणी के भेद जो केवल स्वच्छता पर आधारित हैं 
उन Hal बाली वायु वह वायु है जिसमें गन्दे ओर दूषित पदार्थों के 


सूक्ष्म कण उन गन्दे और दूषित पदार्थों से वायु के सम्पक से सम्मिलित | 
हो जाते हैं और उस वायु में उड़ने लगते हैं और उसी वायु के द्वारा | | 


एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ के वातावरण (बायु AK 


जल) को भी दूषित कर देते हैं। इस चौथी श्रेणी में तो सुगन्धित 
पदार्थों के कणों से परिपूर्ण हवन की वायु भी आ जाती है क्योंकि इस || 
चौथी श्रेणी के भेदों का आश्रय यह है कि वह वायु जिसमें टरं औक्सीः | 
जन ओर ट नाइट्रोजन के ग्रतिरिक्त स्वास्थनाशक या स्वास्थवद्धक 
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पदार्थों के कण जो एश्वी, जल, वायु तीनों में से हो सकते हे 
साम्मालित हाँ | 

इस चौथी श्रेणी के भेदों वाली वायु हजारों प्रकार की होती है 
जिनमें विभिन्न मकार के गन्दे और दूषित पदाथों से उतपन्न हुए अनेक 
प्रकार के विष मौजूद होते हैं । जब पार्थिव (बनास्पतिक) पदार्थ जल, 
वायु और अग्नि के समकालीन सम्पर्क में आने से सड़ते हैं तो उनमें 
से अनेक प्रकार की दूषित गैसे (द्रव्यिक पदार्थ) उतपन्न होकर निकलने 
लगती हैं और उस उत्पत्ति के स्थान पर से निकल कर वहाँ की वायु में 
मिल जाती हैं। ऐसी बायु इस मकान में पखाने में सब से अधिक 
दूषित प्रकार की मिलेगी उससे थोड़ी कम दूषित मूत्रस्थान पर और 
उस से कम नालियों के ऊपर मिलेगी | इन स्थानों के अतिरिक्त अनाज 
भण्डार में भी यह दूषित वायु श्रनाज के बन्द मटकों आदि में मिलेंगी । 
वायु कितने अंश में दूषित है और किन-किन विप्रों से दूषित है इसका 
विवरण यहाँ पर नहीं किया जा सकता बस इतना बता देना ही ठीक 
सममते हैं कि विष अनेक प्रकार के होते हैं जो भूस्थल पर नित्यप्रति 
गर विशेषतः मनुष्यों और उनके पालतू जानवरों की आरोग्य नियमों 
के विरुद्ध स्वतन्त्र करिया्रों द्वारा gaa होते रहते हैं । मनुष्यों के निवास 
स्थान और बसी हुईं बस्तियें इन विषों की उत्त्ति के मुख्य स्थान हैं। 
यहाँ पर ही एक परमावश्यक वात ध्यान में रख लेनी चाहिये कि प्रकृति 
ने इन हजारों प्रकार के विषों की निवृत्ति करने के हितार्थं हजारों ही 


` _ प्रकार के (विभिन्न आकृति और बनाबट बाले) कीटाणु (आरोग्यता 


फ़ौज़) sar किये हैं जो प्रथ्वी, जल, बायु तीनों प्रकार के क्षेत्रों में 
` अपना कार्यं करके इन विभिन्न प्रकार के विषों को नष्ट कर देते al | 
जहाँ-जहाँ और जव २ मनुष्य इन मनुष्यों और उसके पालतू जानवरों 
“के उत्पन्न किये हुये fal की निवृत्ति अपने इत्रिम उपायों द्वारा करने 
में विलम्ब या आनाकानी करता है वहाँ २ और तब २ हएत ही प्रकृति be 
अपने अटल नियनाछुसार अपनी आरोग्य फ़ौज के सिप्राही यानी विभिन्न | 
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| ग्रकार के कीटाशुओों को वहाँ उत्पन्न कर देती है या दूसरे स्थानों से 
| ` भेज देती है जिनके द्वारा उन विषों की निवृत्ति का कार्य ata 
| aren et जाता है जैसा पीछे कई बार बताया जा चुका सिपाही 
इर प्रकार के विष्रनाशक सामग्री और ओऔज़ारों से लैस होते हैं 
इनको कोई सामग्री अपने विषनाशक काय की पूर्ति के लिये कहाँ ते 
लानी नहीं पड़ती | यह सिपाही अपने काय को अधूरा नहीं छोड़ते 
gaan केवल एक ऐसी अवस्था न पैदा कर दी जावे जिससे कि भूला 


हुआ मनुष्य अपने भीतर जागति उत्पन्न करकं उन ।वर्षो का Mai” 


करने के कार्य को फिर अपने हाथ में न ले ले । 


He यदि ईश्वर ने हमारी सहायता को तो आगे चलकर इस पुस्तक 
| के तृतीय भाग में इन विषों के विभिन्न प्रकारों ओर इनकी निवृत्ति 
i करने वाले Haga के विषय में थोड़ी और मनोरञ्जक रहस्यों की 
बातें बताने का प्रयत्न करेंगे । यहाँ केवल इस विषय में अपने अन्वेषणों 
(कि से प्राप्त हुई कुछ नवीन बातों का उल्लेख करते | कि AFA सब 
: प्रकार के गन्दे और दूषित विषों alae करती है, मच्छर वायु में से 

हलके विषों को जो जल की अधिकता के कारण वायु में संचार कर 


चिकने-पदार्थो के सड्ने से उत्पन्न हुए मल की निवृत्ति करती ह ANAT 
मिठाई के सड़ने से जो मल बनते हैं उनकी निबृत्ति करता C1 यदि 


भेदों में वायु WaT का पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है क्योंकि जैसा 
पहिले बताया जा चुका है,वायु झूत्यता'में रखने से कोई भी पार्थिव 


जाते हैं उनको नष्ट करता है जूँ मनुष्य के शरीर से निकले हुए पुसीने ' 
सड़ने पर जो दूषित मल बन जाता है उसकी निवृत्ति करती है, बरर | 


वैज्ञानिक महोदय निस्पच्तता से इन प्राकृतिक फौज़ के कीटाणुदओं 
> ' के विभिन्न स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाओं का भिरीक्षण करें तो उनको इन 
mate नियमों की सत्यता की हजारों बातों का खयं शान र 
हो जावेगा | ग्रारोग्य विज्ञान में चौथी श्रेणी के वायु के भेदो. 
का पूर्णतः ज्ञान होना परमावश्यक है| इसके अतिरिक्त TAF ATI क. 
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(वनास्पतिक) 'पदाथ सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि उस पदाथ 

का हमारे सिद्धान्तानुकूल वाय के निकल जाने से समकालीन सम्पक टूट 
जाता है। वैसे तो गंदे और दूषित पदाथों के सम्पर्क से जो विषवायु 
` मं समावेश हो जातेः हैं उनका मनुष्यों के तत्कालीन परीक्षा करने के | 
साधन तीन प्रकार के यहाँ बतलाये जाते हैं जो वाय में तीन प्रकार को 
स्वास्थ नाशक श्रंश में स्थित्व को संबोधित करते हैं| यह तीन शैले 
यह ह । (१) कारेनडाइञ्रौक्साईड (२) artes हाइड्रोजन « 

(३) श्रमोनिया । at 


~ 


वायुमंडल में' aa डाइ्ौक्साइड की अ्रधिकता में यदि 
थोड़ासा चूने का पानो बनाकर किसी कांच के गिलास में भरकर थोड़ी 
देर wear जावेगा तो इस पानी के ऊपर एक प्रकार की पपड़ी जम 
जायगी | साधारण भूस्थल से छूते हुए वायुमंडल में यह गैस 
` ० २ प्रतिशत रहती है बड़ी २ Tara शहरों की वाय में ` ० ६ प्रतिशत 
तक होजाती है इससे अधिक होना स्वास्थ नाशक है | 


सल्फेटड हाइड्रोजन का वायु में थोड़ी से अंश में भी होना 
स्वास्थनाशक होता है | इसकी परीक्षार्थ यदि एक बोतल जल सें आधी | 
छटांक साफ BMT: सुफेदा मिलाकर ze विलियन से सुफेद स्याही 
सोख की कतरनों को तर करके साफ वायुमंडल में सुखा दिया जावे। | 
जब यह स्याही सोखर की कतरने दूषित वायु में रखदी जावेगी तो यदि | 

उस दूषित वायु में सल्फ्रेटड हाइड्रोजन होगी तो इन कतरनों कारं 

स्याह पड़ जायगा । vid 

. अमोनिया का भी वायु में थोड़ी. से ग्रंश में भी होना स्वास्थ 

नाशक है, इसकी परीच्चार्थ यदि एक बन्दर शीशी में नमक का तेजाबा 
लेजाकर जहाँ की वाय॒ की परीक्षा करनी हो वहाँ जाकर उस शाशी की. 
` डाट खोल दी जावेगी तो यदि यहाँ की वायु में अमोनिया मौजूद होगा | 
` तो शीशी के ऊपर gat बनकर उड़ता दिखाई पड़ेगा] | 


4 


(w=) 


स्वस्थ मनुष्य के नासिका की सूघने की शक्ति को वायु के | 
AN का बड़ी जल्दी बोध हो जाता है। यहाँ पर बड़े स्पष्ट और हढ़ 
शब्दों में इतना एक बार फिर बतलाकर इस द्वितीय भाग के विवरण 
को समाप्त करते है कि वायु को श्रधिक विषाक्त होने से भी प्रकृति 
के नियमानुकूल विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले कीटाणु बचाते रहते हैँ 
अन्यथा वायु मनुष्यों और इनके पालतू जानवरों के उत्पन्न हुये विषों 
से इतनी विषाक्त हो जाया करती कि इसमें एक मिनट भी रहना सम्भव 
नहीं था | 

(समाप्त ) 
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